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आदरणीय. जादरणीया 0 कंवर लाल ल्यात्तशिष्य जी 


आपकी यह त्रयित करते हूर अति टर् भौर प्रसन्नता &ै कि हिन्दी 
अकादमी क. वध.1987-88 की "साहि त्यि कृति परत्कार' योजना के 
अन्तर्गत आपकी पुराणौ मे इतिहास , नामक पुत्तक 
| । का पयन हा है । इस सम्मान ओर गौरव के लिए कृपया हमारी हार्वकि - 
बधाई त्वीर7र करै । पुरस्कार समारोह निकट अवित्यम शीघ्र कि जने. 
फी आगा है । ऊर्व (नधरित होने ~र पधारनप पको तयित क्प 
\ जा टेकिग, । 
कचनार्थं निवेदन है कि पुरस्कार स्वघ्य अका. ठी ओर ते 
11, 101 छ को राशि का पकं आर रुक प्रतीक ~ ओट क्षिया जाता 
‡ । वत्तः यह्‌ भद आपके उत्कृष्ट तजन अर दैन के >ि4 हम तभी. के आदर 
| , र सम्मान की भाषनाओं छी पृतीक ही ह 1, कप्य इस पत्र की प्राप्ति के 
। वारे मे अवश्य स्रुरित कटने की टपा कः । 


एक बार पुनः बधाई । 





५ गदर पूर्वक. ` । 
भवदीय, 
५ 1: 1} 
(क ^ 9 | 
 डां0 नातेच्णदत्त ॥ ` 
॑ डा 0 कुंवर लाल व्याति; | | 4८ 
| आरा मशीन गलौ, धर्म कोलनी ॑ 
नां गलीई, दिल्ली- 110 0५1. 















4 
पी 
<णिशेः ८ 
| 
दिल भारत थ फरन्थ परस्कार्‌ योजना (2588-5 ` के अन्तर्गत 
| ट्ट्लि 0/1 ल र्‌ 
-- 445. ->-खवष्ट लत्ल.धयान्तश्विष्य क न्थ 
धी (आर्यया विष्ध 11. करो दस हजार 
श्पये करी शसि से पृरशछत करिया जाता हं । 
॥ 


24 न + >) \ 4, 0 (५1 ६ +^ 


निदेशक मत्री मुख्यमत्री 





५३४ ५ | .५।५२५। 
{1० ।9| (४ 0941003 (६२॥1४ :2.४114. ०13 


॥ 


266॥ “५ 6 2 
890 :५७।९४|८ ^{७.२।५० 11०98 ४ 


। 1100100 ९11९9९४ गन्ना, ७019102४ [19 ०1711010 1,8| 
19112171 - 10220 91001९1 - 2100220 - 12222 - 2510216९092 
[71६ ७00१1020489029 [९0६ - 0022 = शकण? = 


| [ 0101 -2411212 
` -010901512022196ए (922 (४12 12012710 212, ण 81) 
(धार, १010202 [8] कुराह हण [66 सधय 
( :0{2५>७1००1४५1 2} । ` 


2144 29 -612 62 -2.51५०५९ ०५161 


५296 (4 21५06091 > 






$ 








6 


>. उत्तर प्रदेश हिन्दी संख्यान 
५ लेरवेनेञ> 


“€. अदोरोसा पृरेस्कार 


वधिरति भनितिभूतिमल्निसमोदी 
सोरेसि सेम सेगकेे छित हो 


डाः कवर लाल्‌ जन्‌ ` `“ ` कोञनका 
कति पुराणो मे व॑शनुक्रभिकं कालक्रम प्र्‌ ` 
इतिहास ` ` विधा/विषषेय देभ्रन्तर्गत्‌ 
वेष्‌ ।989 का आचार्य नरे देव ˆ अ्रुशंसा 
पुरस्कार प्रदान्‌ करते देए तीन्‌ संटेख्‌ ` 
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संस्कृत साहित्य पुरस्कारः 


^ नपरूलम्बकल्प = -अन्सविन्या"" कृतिः 
अधिकारिविद्रद्भिः पुरस्कारयोग्या 
घोषिता इति तल्लेखक 
श्री । कुवरनाल--ल्पास विद्रा 
` दि सहस्रप्यकाणां पुरस्कारेण 
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अध्याय-१ 
ऋषभचरित ओर श्रमणसम्प्रदाय- ८८६६ 
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प्राक्कयन 


इस लघुपुस्तक (ती्थेकरों का इतिहासमे, मैने जेनों मे. व्याप्तं अनेक 
-आ्आन्तियोंके निराकरण की चेष्टाकीहै। जेन इतिहास पर बहुत अधिक 
कायं नहीं हुंजा है मौर हिन्दी मं यह अपने विषय कां संभवतःप्रथम ग्रन्थ दै 
ओरं भारतीय दष्टिकोणके अनुसार सवथा मौलिक प्रमाणो को. उपस्थित 
किया गया दहे । 

जेन इतिहाससम्बन्धी अनेक श्रान्तियां एक सहखवषं से अधिक पुरानी 
ह गौर कालगणना के सम्बन्ध, मं विशेषत महावीरनिर्वाणकालसम्बन्धी 


भ्रान्ति देवह्ध क्षमाश्रमण (पांचवी शती) के समय ही होगई, जवं जेनाचार्यो 


ने अपने आगमोंका माथूरी ओर वलभो वाचनाओंके नाम से पुनःसंग्रह 
किथां। यथा्थेनिर्वाणक्राल का विवेचन मैने चतुथं अध्याय (पृ० १०३ से 
१४६ तक) मे विस्तार से कियाहं। प्राङमौयंतिथियां एवं हर्षपूवं कौ 
तिथियाँ चन्दरगुप्तमौ्यं एवं गुप्तकाल के निणंय पर आधारित हैँ) 
सा्राज्यवादी पाश्चात्य (अंग्रेज) लेखकों का उदेश्य भारत का सच्चा 


। इतिहास लिखना था ही नहीं ओर नही वह्‌ उदेश्य उनका हो सकता था । 


वयोंकि चिरन्तन कंटनीति के अनुसार उनका मुख्य उदेश्य भारतीय गौरव 
एवं एकता को नष्ट करना था मौर मैकाले की षड्यन्त्पूणं शिक्षापद्धति के 
माध्यम खे यही कार्य मेव्सम्‌लर, मेक्डोनल, कीथ, विन्टरनीत्स के दारा किया 
गया । मिथ्या इतिहास की आधारशिला विलियम जोन्स ते रखी, जबकि 
उसने सिकन्दर को चन्द्रगुप्त कै समकालीन मान लिया। इसी जाघ्रार पर 
महावी रकाल ओौर बृद्धकाल आदि निश्चित किये गये । यहं बहुत लम्बी कथा 
ड, इसका विवेचन मैने चतुर्थं अध्याय मे सम्यग्रूप से किया है । तदनुसार 
चन्द्रगुप्तमौ्यं का समय १२०० वेषं बादमे सिद्ध किया गथा जौर फ्लीटने 
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ऋषभचरित ओर शरमणसम्प्रदाय 


श्रमणसस्प्रदाय की प्राचीनता 


आदितीथंकर ऋषभदेव का श्रमणधमं या श्रमणसम्प्रदाय से अनन्य 
सम्बन्ध है, इस दष्ट से श्रमणधमं वेदिकधमं (सम्प्रदाय) से अधिक प्राचीन- 
तर, आदिम किंवा सनातन है । विद्यमान या उपलब्ध वेदिक मन्त्रों के द्रष्टा 
(रचयिता) -विषवामित्र, गृत्समद, भरद्वाज, कण्व, गौतम, वामदेव, वसुमान्‌ 
वासिष्ठ आदि अज से नौसे दश सहस्र वषं हुये पूवं थे। वतमान 
(उपलब्ध) वेद का स्वरूप सनातन नहीं है । महाभारत के सनत्युजातीय प्व 
मे स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि “अज्ञान के कारण एके ही वेद के अनेकरूप 
(अनेक वेद) बन गये 1 जिस प्रकार जनागमों के विषयमे प्रसिद्धदहैकि 
अन्तिम तीथकर महाकवीरसे ` देवद्धि क्षमाश्रमण तके द्वादशांगों का विभिन्न 
कारणोंसे लोप हआ भौर समय-समय पर उनका आचार्यो ने उद्धार किया, 
उसी प्रकार तथाकथित सनातन" वेदोंका अनेकोंबार लोप हुआ ओर 
विभिन्न समय मे विभिन्न ऋषियों ने समय-समय पर वेद मन्त्रो की रचना की 
जौर कमसे कम २८ बार २८ वेदव्यासोंशने वेदोंका संकलन ओौर संग्रह 
किया । वेदों के प्रथम सम्पादक परमेष्ठी कश्यप मारीचक्छषि थे, इनके समय 
(१४००० वि० प०) में मधुकंटभ असुरो ने “्राककश्यप वेदों" का अपहरण 


किया, तब "हयग्रीव" नामके महापुरुष ने मधुकंटभ का वध करके वेदोंका 


(कश्यप के माध्यम से) उद्धार (मधुकीड) किया ।* तदनन्तर एक बार नवम 
व्यास अपान्तरतमा सारस्वतने पुनः संग्रह किया, इसी प्रकार “दत्तात्रेय 
ऋषि ने वेदों का उद्धार किया ।* उपलब्ध वतंमान वेदसंहिताओं के मन्घों 
का संकलन, अवसे ५२०० वषं पूवं छृष्णद्रेपायन पाराशयं व्यास (२८ वें व्यास) 











९ ती्थेकरों का इतिहास 


-अलबेखू्नी के एक कथन का उल्टा अथं निकालकर गृप्तकालका आरम्भ 
२४० वषं पश्चात्‌ (३७५ ई० वि ° सं० मं) माना, जबकि १३५ विण सं 
-में चनद्रगप्त विक्रमादित्य द्वितीय (साहसांक) ने शको का अन्त करके शकान्त 
(शक) संवत्‌ चलाया । यह विषय भी मैने चतुथं भव्याय में स्पशं कियाद । 
अतः महाभारतयुद्ध की तिथि (जो परम्परा में मान्यहै) ३०८० वि०प्‌०, 
चन्द्रगुप्तमौयं को तिथि १४०० वि° पू० भौर चन्द्रगुप्त साहसांक (विक्रमा- 
-दित्य) की तिथि १३५ विक्रमसम्बत्‌ मे थी । पाश्चात्यों भौर उनके अनुगामी 
भारतीय लेखको ने इस विषय मे अनेक मिथ्या कल्पनायें को हैँ । इतिहास 
(इति +-ह ¬+-आस एसा निश्चयपू्वेक घटित हुमा) में मिथ्याकल्पनाओों 
काकोई मृल्य नहींहै। सच्चे इतिहास को सिद्धिदहीमेरी इस तथा अन्य 
"पुस्तकों का उदेश्य है । 


पाश्चात्य द्वारा प्रवतित मिथ्या इतिहास के परिणामस्वरूप आज भारत 

मं फटका जो भयंकररूप प्रकट हो रहा है, वह किसी से चपा हुमा नहीं 
है । सभी सम्प्रदाय हिन्दू, बौद्ध, जेन, सिख ओर सभी जातिया इससे प्रभावित 
है । पाश्चात्यं ने यहाँ कौ असभ्य जातियों (जंगली जातियों) को (आदिवासी 
संज्ञा प्रदान की, जबकि उनका प्राचीन नाम (वनवासी था, यह्‌ नाम 
इतिहासपुराणं मे यत्र क्वचित्‌ आयाभीहै। सम्प्रदाय, जाति ओर वन- 
वासियों के आधार पर भारतमें अनेक राष्ट्रां को दुष्कल्पना करके देश को 
विवण्डित करने की चेष्टाकीजा रहीदहै। पृथक्तावादी आन्दोलन इसके 

प्रमाण है ओौरये मिथ्या इतिहास के फल हँ । 


अंग्रेजों ने भारत मे अपनी सत्ता वध सिद्ध करने के लिये 'आर्यं'-'नायं' 
'मादिवासी' आदि जातियों को कल्पना कौ ओौर इन सबको भारत से बाहर 
का जाया हुआ बताया गया । अन्य भारतीयों के समान जेनमनीषी भी 
इससे पर्णतःप्रभावित हुये । उदाहरणाथं, इसी भ्रान्त धारणा की अभिव्यक्ति 
-श्रीबलमद्रजेन ने “जेनधमं का प्राचीन इतिहास" पृष्ठ, ३२६ पर कीरै, 
जिसका सप्रमाण खण्डन, मैने पृष्ठ १०४--१०६ पर, संक्षेपमें कियादहै। 


"आयं" किसी जाति का नाम नहीं था ओर (अनायं' भो कोई जाति नहीं 
थी । श्रेष्ठपुरुष' को ही "जाये कहा जाता था, इसके विपरीत ही 'मनायं' 
था । यदि “आ! शब्द जाति या विद्विषो (वेरियों) का नाम होता तो जेन 
--णास्त्रो मे अहंन्तो' के साथ “आर्यो को नमस्कार नहीं किया जाता । 
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पाक्क्रथन ७. 


भाय-अनायं--सभी पुरुष स्वायम्भुव मनुं की सन्तान हैँ तथा श्रमण ओौर 
वदिक-उभयसंस्कृति एक ही प्राचीनतम भारतीय सनातनपरम्पराकी दो 
घाराहं। सभी २४ तीथेकर अपने जीवन के पूर्वकाल मेक्षत्रिय राजा (आयं) 
ये, जीवन के उत्तरकाल मे निवृत्ति (विरति वैराग्य) होने पर भिक्षु 
(श्रमण) या तीर्थंकर बन गये । 


वेदिकसंस्कृति के मूलप्रवतंक ब्रह्यामारीचकश्यप पंचजनजातियों (असुर,. 
देव, गन्धवं, नाग मौर सुपर्णं) के जनक यथे । कश्यपन्रह्या का समय १४०००. 
वि०प्‌०था ओर ऋषभदेव श्रमणसंस्कृतिके प्रवतंक थे, जिनक। समय २७००० 
वि०ष्‌० (कश्यपस १३००० वषपूवं) था। वतमान- वेदों का मृख्यांशः 
विश्वामित्र, वसुमान वासिष्ठ, भरद्वाज, वामदेव आदि दारा दुष्ट है, जो ७००० 
वि०प्‌० अर्थात्‌ अनसे &००० वषं पर्वं हुये । वेदों का २८ वेदव्यासोंने 
` संस्करण किया, जिनमें ब्रह्माकश्यप प्रथम (१४००० वि०) ओर अन्तिम 
व्यास कृषणद्वपायन (३००० वि ०पू०) थे। अतः वेदिकसंस्कत्ति .सनातनः` 
नहीं, चिरन्तन' अवश्य है भौर श्रमणसंस्कृति ओौर अधिक प्राचीनतर है 
तथापि सभी सस्कृतियां परिवतेनशील रही हैँ । प्राङ्महाभारतकाल मे दोनों 
संस्छृतियों का समन्वितरूप था । ऋग्वेद का वातरशना सप्तिसूक्त, अथर्व 
वेद का ब्रात्यकाण्ड ओौर उपनिषद्‌ इस तथ्य (समन्वितरूप) के साक्षी है । उस 
समय न्रात्य' शब्द, तीथकर ओौर उनके अनुयायियों का वाचक था । इसीलिये 
श्रात्यकाण्ड में त्रात्य को प्रजापत्ति को दीक्षित करनेवाला ओौर ईश्वरतुल्य- . 
प्य बताया गयादहै। वातरशना ऋषियों में प्रधान ऋष्यश्युंग काश्यप ये, 
जिन्होने दशरथ का पुत्रेष्टियज्ञ कराया । शनेः शनः दोनों संस्कृतियों मे भेद 
बढता गया । यह महा वौरनिर्वाण (१७०० वि० पू०) से लगभग उढदोः 
हजार वर्षों पश्चात्‌ हभ, संभवत कालकाचायं ओर विक्रम के समय से। 


विद्यमान जेनवाङ्मयमें 'तीथेकरक्रम' भी अस्तव्यस्त है, उसको मैने 
व्यवस्थित करने की चेष्टा इस पुस्तकमेंकीरहै। आशादहै जेनमनीषी एवं 
भन्य विद्धान्‌ शोधकी दृष्टि से इस पुस्तक का स्वागत करेगे गौर सत्यके 
मति नडाल होगे । इत्यलं बहुना । 
विदुषां वर्शवदः 
दि० १-४-१६९६१; डा० कवरलालजन व्यासशिष्य 
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सरसरी दुष्टि में इस ग्रन्थ क विशेषतायें : 


मिथ्या दृष्टि का खण्डन 


, श्रमणसंस्केति, वैदिक संररेति से १८००० वर्षो से अधिक पुरानी-- 


कुष्ठ वेदमन्त्र केवल १४० ५०० ओर अधिकांश ६००० वषं पुराने । 
क्षम का समय--२७००० विक्रमपूवं सिद्ध । 

वेदों मे श्रमण अर वैदिक संस्कृति का समन्वित रूपभेद केवल 
विक्रमकाल के पष्चात्‌ बढ़ा । 

सभी मानव आ्यं-अनाय--स्वायम्भुवमनु कौ सन्तान 

भारत से ही मनष्य जाति का पृथिवी पर विस्तार । 

रतकाल में वर्णव्यवस्था ओौर राज्यसंस्था का अभाव । 

इक्ष्वाकुवंश ओौर ऋषभवंश मं मेद । 

२४ ती्थंकरों का अस्तम्यस्तक्रम, व्यवस्थितक्रम बाधने की प्रथम चेष्टा ॥ 


. वातरशना सप्तषि-तथ्य उद्घाटन । 
१०. 
१९१. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


ब्रात्य का पूज्य-यथार्थ॑रूप-- प्राड्‌महाभारतकाल मे अथववेद से प्रकट ॥ 
अनेक मिथ्यावादं एवं मिथ्यद्ष्टि का निराकरण 

पाश्वं का समय २००० विक्रमपृवं निश्चित । 

महावीर का समयं १७५० विक्रमपूवं । 

चन्द्रगुप्तमौयं का समय १४०० विक्रमपूचं । 


चन्रगप्त साहसांकविक्रमादित्य ही शकसंवत्‌ (१३५. विकरमसंवत्‌ मे) 
प्रवतंक । 
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ऋषभचरित ओर धरसमणसम्प्रदाय 


श्रमणस्म्प्रदयाय की प्राचीनता 


आदितीथकर ऋषभदेव का श्रमणधर्मं या श्रमणसम्प्रदाय से अनन्य 
सम्बन्ध है, इस दुष्टि से श्रमणधमं वंदिकधमे (सम्प्रदाय) से अधिक प्राचीन 
तर, आदिम किवा सनातन है । विद्यमान या उपलब्ध वेदिक मन्तो के द्रष्टा 
(रचयिता) -विश्वामिच्न, गृत्समद, भरद्वाज, कण्व, गौतम, वामदेव, वसुमान्‌ 
वासिष्ठ आदि अज से नौसे दश सहस्र वषं हये पूवे थे। वतमान 
(उपलब्ध) वेद का स्वरूप सनातन नहीं है । महाभारत के सनत्युजातीय पव 
में स्पष्टरूपसे कहा गया है कि “अज्ञान के कारण एक ही वेद के अनेकरूप 
(अनेक वेद) बन गये ।”' जिस प्रकार जनागमों के विषयमे प्रसिद्धदहैकि 
अन्तिम तीथकर महावीर से - देवरद्धि क्षमाश्रमण तक दवादशांगों का विभिन्न 
कारणों से लोप हुआ ओर समय-समय पर ` उनका आचार्यो ने उद्धार किया, 
उसी प्रकार तथाकथित सनातनः वेदोंका अनेकों बार लोप हुआ ओर 
विभिन्न समय में विभिन्न ऋषियों ने समय-समयपर वेद मन्त्रों कौ रचनाकी 
ओर कमसे कम २८ बार २८ वेदव्यासोंश्ने वेदोंका संकलन ओौर संग्रह 
किया । वेदों के प्रथम सम्पादक परमेष्टी कश्यप मारीचच्छषि थे, इनके समय 
(१४००० वि ० प्‌०) में मधुकंटभ असुरो ने 'प्राक्कश्यप वेदों" का अपहरण 
किया, तब "हयग्रीव" नाम के महापुरुष ने मधुकेटभ का वध करके वेदोंका 
(कश्यप के माध्यम से) उद्धार (मधुकीड) किया ।* तदनन्तर एक बार नवम 
व्यान अपान्तरतमा सारस्वतने पुनः संग्रह किया, इसी प्रकार “दत्तात्रेय 
ऋषिने वेदोंका उद्धार किया ।* उपलब्ध वतमान वेदसंहिताभों के मन्त्रों 
का संकलन, अबसे ५२०० वषं पूवं कृष्णद्वैपायन पाराशयं व्यास (२८ वें व्यास) 
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ने किया ।* तदुपरान्त पाराशयं व्यासकौ परम्परा मे भीवेदमन्तों का पाठान्तर 
होता रहा, जिससे चार वेदसंहिताभों कौ ११३१ शाखायं बन गड । अतः 
वेदसंहिताओं का वतंमानरूप सनातन या सुष्टिकाल से. एकरूप मानना महा- 
श्रान्ति है । इनकी सनातनता का खण्डन वेदिकग्रन्थोसे ही होता है। वते- 
मान वदिकसम्प्रदाय का स्वरूप सनातन नहींहै, इसी तथ्य की पुष्टिम 
उषर्युक्त प्रमाण प्रस्तुत किये गये ह । यद्यपि १० सह वर्षोमें वदिकसम्प्रदाय 
का स्वरूप बहुत कुछ बदलता रहा है, तथापि वेदवमं के प्रवतेक, पंचजनों के 
पिता “परमेष्टी कश्यप" माने जा सकते हँ, जिनका समय आज से १६००० 
वर्षं पूवं था। वेदों के उपलब्ध मन्त्र ५५०० वषं पूवं (देवापि-शन्तनु) खे 
कश्यप (१४००० वि० पू०) तक के ह, परन्तु ऋग्वेद के मन्तं का अधिकांश 
भाग, जिनके रचयिता वासिष्ठ, विश्वामित्र भरद्वाज, कण्व आदि थे, उनका 
समय, अधिकतमरूप से, (६०००) नौ सहखवषं पूवे था । उस समय तक भी 
जातिप्रथा नहीं थी, वर्णव्यवस्था ही थी, परन्तु दाशरथिराम (५०००वि०्प्‌०) 
के समय तक जातिन्यवस्था सुदृढ हौ गयो थौ । 

ऋषभ ओर श्रमणधमं की चर्चां करते हये, भने वेदों की चर्चा पहिले की 
इसका कारण-यह्‌ प्रदशित करनाटहै कि वैदधमं या वैदिकसम्प्रदाय 
संनातन या आदिम याः प्राचीनतम नहींहै भौर उसका वततमानख्पतोदो 
ढाई हजार वषं पुराना दही है । इसके विपरीत ऋषभदेद ओर श्रमणसमस्प्रदाय 
अवसे ३०००० वषं पुराना हे । परमेष्ठी कण्यप से पन्द्रहसदहस्रवषपूवं | 
तथापि श्रमणसम्भ्रदायया जंनधमंका विद्यमानरूपभीदोहजार से अधिक 
प्राचीन नहीं है ओर जेनागम (उपलब्ध पाठ) तो ओर भी अर्वाचीन है, लग- 
भग डढसहस्रवषं के जेनशास्वर ही उपलन्ध हुं । 


वेदिकम्रन्थों में ऋषभ ओर भरमणों का उत्लेख 

ऋर्वेदादि में ऋषभ, वातरशनामूनि, व्रात्य, कैशी आदि पदों एवं उप- 
निषदादि मे निर्वाण, मोक्ष, वीतराग, श्रमणादि पदोंकी उपलब्धि के आधार 
पर अनेक जनशोधविद्वान्‌, उनका सम्बन्ध “ऋषभ'' ओर जंनधमं से 
जोडते है, यह्‌ कहां तक समीचीन ओर इतिहाससम्मत है, इस विषय की 
यहां समालोचना करेग, जिसमे यथाथं तथ्य। का निश्चय हो सके । उदाहर- 
णाध आचायं श्री हुर्तीमलजी महाराज ने स्वलिखित “जंनधमे का मौलिक 
इतिहास" (प्रथम भाग) सं लिखा है-- “ग्वेद मे भगवान्‌ ऋषभ का उल्लेख . 
अनेक स्थलों पर हुमा है, किन्तु टीकाकारो ने साम्प्रदायिकता के कारण अथं 








चऋहेवभ्वैरतः जीरः श्चैवेणसम्पदाय ` ॐ 


मेः परिवतंन कर दिय; जिसके: कारणः कई स्थलं विकीदास्थदः हौ गये । जवः 
हम उन ऋचाओं का साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहु का चश्मा उतारकर अध्थयनंकरतेः 
ह, तब स्पष्ट ज्ञातः होता है कि यह. भगवान्‌ ऋषभदेव के सम्बन्ध में ही कहा 
गंया है” (पृष्ठ ५७) । | 


जहां तक टीकाकारोंया भाष्यक्रारों कीः साम्प्रदायिकता का प्रन है 
ब्राह्मणों के लिये. भी ऋषभदेव उत्तने. ही पृज्य ये, जितने. जनों के लिये । अत 
ऋषभदेव के सम्बन्धःमेः टीकाकारो पर साम्प्रदायिकता का आरोप निरथंक 
है, क्योकि वेष्णव ओर शेव दोनों ही “ऋषभ'' को अपने इष्टदेव “विष्ण 
भौर “शिव” का अवतार मानतेथे, यह सर्वंविदित है। श्वीहस्तीमलजी 
तथा अन्य जनशोधक ऋग्वेद के जिन तीनं चार मन्नौंकां उद्धरण देते हैं 
कमसे कम उनमें “ऋषभदेव का उल्लैख नहीं है, यथा-- 


(१) चत्वारि श्णुगाःˆ-" ( ऋग्वेद ) ° ¦ 
२) ककदवे वृषभो ` -* - * मुद्गलानीम्‌ (ऋ० १०/१०२/६)८ 
(२) केश्यग्निः केशी ˆ" “` ज्योतिरुच्यते ११ (ऋ० १०/१३६/१) ^ 
इत्यादि । 

प्रथम "चत्वारि ग्युंगाः' मन्त्र मे “'ऋषभदेव'” का उल्लेख या संकेत नहीं 
हे, यद्यपि महदेव (महादेव-महान्‌देव) शब्द से कुछ रान्ति होती है । वैदिकं 
विद्वानों के अनुसार यह्‌ "अग्नि" देव कै स्वरूप का ही वणेन है कि “सप्तहस्तं 
शब्द क सात विभक्तिवां आदि हैं । 


द्वितीय मत “ककेदवे `" मुद्गलानीम्‌'" (ऋ ० १०/१०२/६९) मे “पांचोल- 
रोज” मुद्गल के युद्धका वणन है, उकासारथिया रथ का बैल (केशीं 
(केणवाला) था । जसा कि प्रसिद्ध ऋरभाष्यकारं सायणाचार्य ने स्पष्टीकरणं 
द्याह कि “मुद्गल का सहायक सारथि केशी-केशवालाथा या बडे बालों 
काला बलं उसका सहायक था, जो युद्ध में गर्जा ।'“° 


कमस कम इस मन्त्रम भी 'ऋषभदेव' का उल्लेखया संकेत नहीं । 
यहां पर “मुद्गल "” के सारथि केषी (जटाघारी) को “ऋषभदेव” मानना ही 
आदितौथंकर कै लिये घोर अपमानजनक है, भला ऋषभदेवकेशी, मुद्गल के 
सारथी हौ सकते हैँ ? पुनः, मुदगल, अबसे लशंभग ८००० वषं पव का राजौ 
था जौर महान्‌ तीर्थंकर कऋषंभदेव अवसे लगभग, ३०००० वषं पूवं हुये, अतः 
किसी भौ युक्रिति से इस मन्तरं मे “ऋषभदेव'' का संकेत मानना संभव नहीं करि 
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मुद्गल से २२००० वर्षं पृं होने वाला महापुरुष उस राजा का केशी- ` 


सारथी वने । 


'"ऋष भः" शब्द एक सामान्य शब्द है, जिसके अनेक अथं है--श्रेष्ठ पुरुषः. 
बेल, शब्द, गतिवान्‌ इत्यादि । | 

कविल- यद्यपि, ऋग्वेद मे, ऋषभदेव का उल्लेख, असम्भव या आश्चय- 
जनक नहीं, जवकि उनके समकालिक कपिल'' (सांख्यप्रवतंक ) परमषि, 
जो जैनशास्तरों के अनुसार आषंम मरतपुत्र मरीचिके शिष्यये, का उल्लेख 


^ 


ऋग्वेद (१०।२७/१६) मे है-- 


"दशानाम्‌ ये कपिलं समानं तं हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय । 
गर्भ माता सुधितं वक्षणा स्ववेनन्तं तुषयरती ` विभति ॥1'' 


इस पर भाष्य करते हये सापणाचायं ने लिखा है--“एकं मूख्यं कपिल 
मेतन्नामानं प्रसिद्धमृषिम्‌'” श्वेता्वतरोपनिषद्‌ मे भी परमर्षि कपिल का 
उल्लेख है 1“ ." | | 
वातरशना केशी = जनमुनि-- 

ऋण्वेदमे “कऋषभदेव का स्पष्टया निविवाद उल्लेख नहींरैः ` परन्तु, 


ऋभ्वेदोल्लिखित “वातरशना” मुनि, निश्चय ही श्रमणधमं या जनमत 
(प्राङ्पहाभारतकालीन पूर्वरूप सम्प्रदाय) के अनुयायी थे । यह्‌ पिले ही 


` स्पष्टक्िया जाच॒काटहै करि वेदिकया आहत (श्रमण) दोनोंका सनातनं 


या समानरूप कभी भी नहीं रहा । नि््रन्य या जैनमत का जो रूप पाश्वं- 
नाय कै समय में (चातुर्मागधमं) था, वह्‌ महावीर के समयमे वही रूप नदी 
था, यह जैनगण, कम से विद्वान तो जानतेहीदहै भौरजो रूप महावीर क 
समयया उद्‌ दो हजार वषं पवंथा, वह आज नहीं दै, अमोघवषं भर 
कुमारपाल के समय तक क्षत्रियगण भौर ब्राह्मण ही जेनमत के मधिक अ 
यायी होते थे, यद्यपि वैश्य भी इस धमं के अनुयायी होने लगे थे । | 

ऋग्वेद एवं तंत्तिरीयारण्यक में .श्रमणधमा वातरशना ` मुनियों का स्पष्ट 
उल्लेख है, इस विषय कौ यहां समीक्षा करते हैँ । 


सूक्त के द्रष्टा सप्त वातरशना मुनि-- , 


ऋ्वेद ६ १०/१३६ ) के सूक्त के सात मन्त्रों के द्रष्टा सात वातरशना 
4. नाम हं--(१) जूति (२) बातजूति (३) विध्रजूति 
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(४) वृषाणक (५) करिक्रत (६) एतश ओौर (७) ऋष्यभ्यंग । ये मुनि नाम 


` सामान्य वेदिक ऋषियों से पृथक्‌ है, संभवतः उस समय (५००० वि० प्‌०) 


की प्राकृतभाषा के नामहों । इनमें से अन्तिम नाम-““छष्यन्छंग'' सुनि का 
नाम ““इतिहासषुराणों, विशेषतः रामायण में विख्यात है, जिन्होने, राजा दशरथ 
का “पपुत्रेष्टियज्ञ'' कराया था । यह पहिले भी संकेत किया जा चुका है कि 
““महावीरकाल'” ओीर उससे पूवं तथा पश्चात्‌ भी दीघंकाल तक, कम से कम 
विक्रम समकालिक कालकाचायं के सभय तक ऋषियों ओर मूनियों मे साम्प्रदा- 


यिक भेदभाव नहीं था । महावीर के शिष्य इन्द्रभृति गौतमादि पहिले वेदिक 


आचायंहीये। ऋम्वेदमं वातरशना मूनियों के सूक्त (मन्त्र) सम्मिलित 
किये गये, इससे प्रकट है कि वाल्मीकि (५००० वि० पू०) ओर पाराशयं 
व्यास (३००० वि०पू्‌०) ये सम्प्रदाधिक भेदभाव नहींथा। 


सप्त मुनियों मे अन्तिम वातरशना मुनि ऋष्यण्णंग यदि वहीं है, जिन्होने 
दशरथ का पुत्रेष्टियज्ञ कराया तो उनका समय आज से ७००० वषं पूवं था । 
काश्यपगोत्रीय विभाण्डक ऋषि के पुत्र “ऋष्यभ्युंग' थे, जिसका पृणंतः जंगल 
(निरजनवन) मे पिता ने पालन किया, उसने जन्म से यौवनकाल तके राष्ट 
नगर, स्त्री ओर पुरुष का दशेन नहीं किया था, वह्‌ वनचरमुनि पूणं ब्रह्म- 
चारी" था, यह भी जेन या श्रमणधमे का उस समय प्रमुख लक्षण था । 

उपलब्ध वंदिक उपनिषदों मे प्रायःश्रमणघमे.का ही विस्तार से व्याख्यान 
है। जैमिनीयोपनिषद्‌ मे ऋष्यश्युग की शिष्यपरम्परा मिलती है-- जिनमें 
अन्तिम गुप्त लोहित्यः संभवतः वेय था । 

ऋरवेद के इस केशी सूक्त में केशी' (जटाधारी मनि) को द्यावापृथिवी 
का पालन, स्व्ंदरष्टा ओौर विश्नञ्योति कहा गया है । ये वातरशनामूनि 
मैले-कुचैले रहते थे, वे मौन रहते थे, वे शरीर कौ परवाह नहीं करते थे, . 
अन्तरिक्षम श्रमण करते हये विश्व को देखते थे, वे देवप्रेषित सुति थे, वे 
समुद्र के किनारों पर निवास करते हुये तपश्चर्या करते थे, वे ज्ञान के समुद्र 
केशी केतस्य विद्वान्‌) थे, वे रुद्र के समान पात्र से विषपान करते थे, समुद्र 
तट पर रहते हये--अप्सराओं ओौर गन्धर्वो तक मृगो (पशु) दारा सेवित 
दोनों समुद्रो ओर जंगलो में विचरण करते थे- | 

“उभौ समुद्रावा क्षेति यश्च पूवं उतापरः। 
अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन्‌ ।।'' 
(ऋग्वेद १०/१३९/५-६) 











| 
| 
| 





६ | तीथेकशो करा -दकिहास 


तत्तिरीधारण्यक में -भसणों का उत्लेव- 

इस कंदिकप्रस्थ में -श्रमरण ऋषियों के केतु" “अरूण' गौर शवात्तरशना' 
संज्ञक संधो का उल्लेख है, !जिस प्रकार महावी रोत्तरकालमें जैनमुनियों 
के मनेक पकार केःगण, संच ओर गच्छ थे, उसी प्रकार महाभारतकालमसि 


पूवं उपयुक्त प्रकार के शध्रमणमुक्तिसंघ' थे । 


उपरय्‌क्त श्रमणसंघों' के मुनियों को "अप्रमादी" -कहा गया है--अर्थात्‌ वे 


मुनिगण अपनी तपश्चर्या मेँ किसी प्रकार का शथित्य नहीं आने देते ये,नित्य 


तियमों का पालन करते थ । वे कोर ब्रह्मचारी (ऊष्व॑रेता) ये ।** 
निम्रन्थ--"* 


तत्तिरीयास्यक्र (१०/६३) भाष्य मे सायण ने किसी प्राचीन .संत्रतश्नुति" 
का उद्धरण दिया है, जिसमें निर््रन्थों को "कन्था, कौपीन, आसनादि से रहित 
मौर प्राकृत - नंसशिकरूप (नग्न दिगम्बर) मे रहने वाला बताया गया 
है । निग्रन्य' का अथं है किसी श्रन्थ" (बन्धन) को न मानने वाने “मुतः 


(निमृक्त) साधु । मण्डको पनिषद्‌ मे (अविद्याग्रन्थि' के छेदनकर्तां से ही 
निग्रन्य' का अभिप्रायः है-- | 


(१) सोऽविद्यग्रन्िं विक्रिरतीह्‌ सौम्य । :(१/१/१०) 
(२) भिद्यते हदयग्रन्थिश्च्छिन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दुष्टेपरावरे ।॥ (१ / २/८) 


अनुमानतः श्रमणो या जनों के लिये “निग्र्थ' शब्द का प्रयोग स्यूनतस 


` ५००० वषं पुराना अवश्य है, जबक्रि उपनिषद्‌ का विश्नेष प्रचार प्रसार हो 


रहाथा। 


्रात्य (जथवेवेद मे)- 

चहवेद के एकं मन्त्र (३/५३/१४) मे (कीकट! (मगध) के राजा 
चरनगन्द'"“ का उल्लेख है, संभवतः यह (मगन्द' शब्द ही उत्तरकाल में मगधः 
चत गया । एेक्ष्वाक सुदास ओौर गाथी विश्वामित्र के समय कीकट का राजा 
-मगन्द' था। आरम्भसेही इस प्रदेश के निवासी व्रात्यः ओर अनार्यं“ 
माने जतिथे,जोन तो यज्ञार्थं दूष दुहतेयेभौरन यज्ञकरतेथे। अजनोंके 
२४ तीथकरोंें ररते इसी प्रदेश मे विहार एवं निर्काण प्राप्त किया-- 
सम्भेदशिखर' की सी मान्यता है । विदेह -माथव (मियि-जनक) ने दस 
देश को -बसाया था, टसा शतपयत्राह्मण"^ से ज्ञात होता है । 
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संभवतः व्रतशील श्रमणमुनियों या ती्थंकसें को अश्रवंवेद (पंचदशकाण्ड) 
मे प्रात्य" कहा गथा है भौर उनकी अपार महिमा गाई गई है तथा स्तुतिं 
है । मूलमन्त्र परिशिष्ट म द्रष्टव्यहै। यहां पर श्राव्य (तीथकर) को 
महान्‌ त्रतणील ओर प्रजापति को भी प्रेरणा देने वाला बताया गया हे । भ्रज्ा- 
पति ने उसकी प्रेरणा से सुवणं (हिरण्य) को बनाया । वह त्रात्य ब्रहम जर 
महान्‌ हये गया, वही महादेव बन गया । उसके पुश्चली, हास्य, मागध, विज्ञान 


वस्त्र, उष्णीष, कल्मलिमणि भौर कुण्डल ये । वहु सबका स्वामी, अहिसक, 


सभी अन्तरदेशों में रहने वाला, शवं, ओर भव का स्वामी है । वह न पशुओं 
का मारता है 1“ “`ऋत, सत्य, सूये, चन्दर भौर नक्ष श्रात्य' को पर चलते 
है । वह ब्रात्य विद्धान्‌ राजा के घर अतिथिके रूपमे भात्रा है बह राजा उस 
व्रात्य को अपने से श्रेष्ठ मानकर उसका बहुत सम्मान करता है--इत्यग्दि । 


# 1 


निर्वाण, वीतरागादिपद- 

मुण्डकोपनिषद्‌ में प्राप्त अनेक शब्द श्रमणो का आभास देते है मूल 
मे श्रमण ओर ब्राह्मण पृथक्‌ जाति या पृथक्‌ नस्ल के नहीं थे, सभी तीथकर 
पहिले क्षत्रिय राजा ही थे--प्रवत्तिमार्गीं (यज्ञधमे-वेदमागं) को मानते थ, 
जीवन के यौवन या परश्चिमकाल वृद्धावस्था मेही प्रायः वे परिव्राजक 
(सन्यासी), भिक्ष या श्रमण बनते धे--तब निवृत्तिमार्गीं होकर वेदान्त 
(उपनिषद्‌-वेद के अन्तिमभाग) --अध्यात्मधमे का पालन करते थे । उप- 
लब्ध या प्रचलित जैनदर्शन ओर उपनिषद्‌शंन मे अभी भी पयप्ति साम्य हे, ` 
जसा कि महावीर ने इन्द्रभूति को आत्मज्ञान दिया । ब्राह्मणो, क्षत्रियो जोर 


 वैश्योंको ही आर्यं" कहा जाता था ओौर वैश्य के विशेषण थे--अयं' "श्रेष्ठी 


(सेठ) साधु (साहू) मौर साधुकार (साहुकार) स्वामी । अतः जेन श्रमण 
ओौर ब्राह्मणों को पृथक्‌-पृथक्‌ जाति या नस्ल के मानना सवथा मिथ्याषारणा 
ओर निराधार कल्पना है--२४ तीथंकरों, विशेषतः अजितनाथ, अरिष्टनेमि, 
पाश्वनाथ ओर महावीर का जीवनचरित अवलोकनीय है । इनके कुटुम्बी 
क्रमणः एक्ष्वाक, यादवादि क्षत्रिय ही थे। | 


निर्वाण, ब्रह्मनिर्वाण-- | 

इस पद का प्राचीन प्रयोग श्रीमद्‌भगवद्गीत्ता" में उपलब्ध होता है, इसी 
को मोक्ष, परिमोक्ष, मुवित इत्यादि भी कहते ह । सांख्यमे केवलज्ञान, 
केवली, मोक्ष, तिर्वाण आदि शब्द मिलते हैँ । महाभारत में “मोक्षः पदका 
बहुधा प्रयोग हभ है । "निर्वाण" शब्द का म्बन्ध सन्यासियों यतियो र्‌ 
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तीर्थकरों का इतिहास 


श्रमणोंसे ही था, इस विषयं पर विशेष तकं या उहापोह की आवश्यकता 
नहीं है । जेन भौर ब्राह्मणग्रन्थों में यह शब्द एक ही मूल से लिया गया ओौर 
दोनों सभ्श्रदायों के वाङ्मय में समानरूप से पाया जाता है, अतः "निर्वणादिः 
पदों को किसी एक सम्प्रदाय से जोड़ना दुराग्रहमात्र है, जिस प्रकार आज 
कल श्ञानी' शब्द प्रायः सिख पुजारियों के लिये प्रयुक्त होता है, परन्तु यहं 
(ज्ञानी) शब्द उपनिषदों भौर गीता मे इसी अथं बहुधा प्रयुक्त ह है । 
भतः इस शब्द को केवल सिखों से जोड़ना श्रान्तिमात्र ही होगी । यही बात 
बुद्ध शष्द के सम्बन्ध में समञ्चनी चाहिये । महाभारतकाल (३००० वि ०पू०) 
से हजारोंवषं पूवं ज्ञानी" को "बुद्ध" या प्रतिबुद्ध कहा जाता था, प्राचीन उप- 
निषदों मेँ यह शब्द इसी अथं मे बहुधा प्रयुक्त हुआ दै, अतः गौतम बुद्ध ही 
संसारमे प्रथम बुद्ध नहीं थे, उनसे पूवं असंख्य “बृद्ध' या श्रततिवृद्ध' हो चके थे, 
जिनमें से २५ ज्ञानियोंको बौदधसाहित्य मे गौतम से पूवेकाल का "वुद्धाव- 
तार माना गया है । गीतोवत (२/४६) बद्धियोगर के अनुयायी ही 'वृद्ध' थे । 

यही बात "वीतराग आदि पदों पर लाग्‌ होती है, उपनिषदों ओर 


गीता मे अनेकत्र यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, जैनती्थंकरों, विशेषतः महावीर 
के सम्बन्ध मे यह्‌ "वीतराग" शब्द बहुधा प्रयुक्त होता है, परन्तु, इसका मूल 


बहुत प्राचीन है । वंदिक शब्द (संज्ञा ओर विशेषण) "वीतहोत्र' या "वीतहव्य 


से इसकी तुलना द्रष्टव्य है । 
रामायण में श्रमण (श्रमणकमार)- 


वाह्मीकोय रामायण मे एकाधिक वार्‌ श्रमण" शब्द का प्रयोग हमा है । 
दाशरथि राम (५००० वि०प्‌०) से लगभग ५० पदी पूवं, उनके पूवज 
सम्राट मान्धाता मानव एेक्ष्वाक ने (८००० वि० पू०) किसी (मणः को 
पाप करने के कारण दण्ड दिया था, यह्‌ तथ्य, राम बाली को बताते है । इस 
प्रसंग से सिद्ध होता है कि मान्धाता कै समय (८००० वि पू०) भी श्वमण' 
होते थे । ॑ | 


वाल्मीकि रामायण कै एकर अन्य प्रसंग में वेश्यपुत्र मुनिकुमार की चर्चा 


हे, यद्यपि वाह्मीकि के पाठ में इसके लिये श्रमणः या श्रमणकूमार (श्रवण 


कुमार ?) शब्द का प्रयोगं नहीं है, परन्तु, उत्तरकालीनम्रन्थों में इस संज्ञाका 
प्रयोग हुमा है । इससे ज्ञात होता है किं उस समय (५००० वि° पू०) वश्य 
भौ ऋषि, मुनि, मौर श्रमण होते थे । उस समय शूद्र भी तपश्चर्या करते थे, 
जेसाकि शम्बूकवघष् से ज्ञात होता है। मान्धाताके अनुकरण पर रामने 


मी क क न 
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श्रमण (शद्रमुनि) का वध करके दण्ड देकर तथाकथित अधमं (?) से मुक्ति 
पाई, जसा, उन्होने वालि से स्वयं कहा था- 
अन्येरपि कृतं पापं प्रमत्तेवंसुधाधिषः। 
प्रायरिचत्तं च कुवन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥ 
(रा० ४/१८।३४) , 
"दूसरों के पाप करने पर वह पाप प्रमत्तं (आलसी) राजाओं को ही 
लगता है ओर प्रायश्चितं करने पर वह पाप समाप्त हो जातां है ।'* 


राम के समयमे धमं ओौर पाप की परिभाषा बड़ी अद्भुत ओर विचित्र 
यी कि एकं तपस्वी (शम्बूक) को मारने पर राम को पाप नहीं लगा ओर 


गृहस्थ ब्राह्मण पुत्र स्वयं मर गया था उसकापाप राजाराम को लगा तथा 


शद्रतपस्वी के वधसे राम के इस पाप करा प्रायश्चित्त हौ गया । घमं के ठेके- 
दासोंते पाप ओर धर्मं की कसी कठोर परिभाषायें कर रखीं थीं, इसकी कोड 


तुलना नहीं । 


 “शम्बूकवध' कौ कथा कितनी एतिहासिक हैया मध्यकालीन कल्पना है, 
इसपर गहन अनुसंधान कौ आवश्यकता है । (0 
पुराणों में जिन ओर आहेत के प्रसंग-- 

वेदबाह्य जिन (यति) घमं (सम्प्रदाय) कौ प्राचीनता के लिये इतिहास 
पुराणों मे उल्लिखित बृहस्पति (लौक्य), नहृषश्राता देवेन्द्ररजि स्यूमरष्मि- 
कपिल-संवाद (महाभारत-शान्तिपवं २६७-२७० अध्याय) अघुरसंहार, इच्छ, 
ययात्तिपूवज भ्राता यति, शालावृक यति जादि की चर्चा आवश्यक है । विष्णु- 
पुराण में.अ्हंत्‌ को 'महामोह' ओर नग्न (दिगम्बर) बताया गया देस 
सभी एतिहासिक प्रसंगो की यहां संक्षेप मे चचा ओर अनुसंधान करते है । 


लोकायत चा्वकदशंन के प्रवर्तक यति-लोकपुत्र लौक्य वृहस्पतिः 


, कुछ शताब्दियों पूर्व, विशेषतः विक्रम कौ नवमी-दशमी शती मं 'यति' शब्द 


 जैनसाधुओं के लिये विशेषखूप से प्रयुक्त होना था । यथा (तिलोकपण्णती 


(तरैलोकयप्ज्ञप्ति) के रचयिता 'यतिवृषभ' अति प्रसिद्ध है । इस यति शब्द 

का प्रयोग वेदपुराणादिमें भी बहुतायतसे है। यति ओर "जित (जिन) 

णाब्द समानाथेक है--संयमीयालितेन्द्रिय । . 
 देवासुरयुग (११००० वि० प्‌०) में शालावृक ` नाम कै ६६००० यति 
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थ, जिनका इन्द्रादि देवों ने वध क्रिय, इनमे -से केवल -तीन; पृथुररिम, बृहद्‌- 
भिरा मौर रायोवाज नाम के तीन यति बचे थे । 


उस देवासुरयुगर मे एक विश्रिष्ट रति" (जिन) याः श्रमण हुये, जो 
"लोक्य वृहस्पति! कटे जाते थे । 'वृहस्पत्ति' शब्द यत्ति के समान एक उपाधिः 
थी, जो देवासुरयुग में अनेक ऋषियों मुनियों को प्राप्त हई । 


भसद्वाद = शून्यवाद = लोकायतमत के प्रवतंक "लोक" संज्ञक षि के 
पुत्र "लोकय बृहस्पतिः थे, इनका “सदूत्राद" प्रवतंकसूक्त क्वेद (१०/७३). 
मे सम्मिलित है, जिसमे उन्होने "भसदवाद्‌" का प्रतिपादन किया है-- ` 


“देवानां पूर्व्ये युगे असतः सदजायत । 
देवानां युगे प्रथम असतः सदजायत 1" 


"देवों से पूवयुग या प्रथमयुग मे (असद्‌' (शन्य) से सद्‌ (जगत्‌). 
उत्पन्न हुआ ॥ ` ॑ 

इसी सूक्त (मन्त्र ७) मे 'यति' शब्द कामी प्रयोग हा है--'यद्देवा. 
यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत' । इस मन््रसे प्रतीत होताहै कि उस समयः 
'यत्ति' (जिन) धमं कौ इतनी भरमार या प्रधानता थौ कि ययात्तिनाहुष का 
अग्रज राजधमं छोडकर "यति बन गया भौर उसका नासर ही "यत्ति" श्रसिद्धः 
हो -गया । † 


पुराणों भे वहस्पति (लोक्य) हारा जिनधमंप्रचतेन-- 


वारहू्वे देवासुरसंग्राम के अन्तमें 'नहुषानुज' रजि देवेन्द्र बने । इन्द्र 
“रजि' को पितुतुल्य मानता था ओौर उसको खूब चाटुकारिता करता था । 
रजि के ५०० पत्र थे, यह बात रजिपुत्रो को अच्छी.नहीं लगी । रजिपुत्रो ने 
भपने बलवीयं पर इन्द्र का प्रभाव घटना प्रारम्भ करदिया। तब इन्द्रने 
लौक्य -बृहस्पत्ति कौ सहायता ली । लौक्य बुहस्परति ने अपने तकंशास्त द्वारा 
रजि को जिनधमं का उपदेश दिया जिससे वह॒ राज्य छोडकर यति (जिन) 
हो गया, रजिपुत्र भो इस यतिधमे के अनुयायीहो गए ओर इस प्रकार 
इन्द्र का स्वार्थं पूराहौगया। यह्‌ इतिहास स्वल्पशब्दान्तर के साथ हरि- 
बरणपुराणः, मत्स्यपुराण, विष्णुपुराण ओर देवीभागवतपुराणमें है। 


यह्‌ घटना अबसे लगभग १३००० वशं पृलंकीटहै, जब दन “महे 
बन चूका था॥ | ४ 
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इस सभ्नन्ध मे पण्डित भगवदत्त का सत द्रष्टत्च है-- 


(१) इससे निश्चित होता है कि रजिपुत्रोके काल मे अथवा मनुकै 
वंशज ककुत्स्थ आदि के कालम पञ्ुहिसा के विरुद भारतम एक भारी 
विप्लब्र उठा होमा, तभीसे जेनधमं का प्रादुर्भाव हुमा होगा । हिसावाले 
पुरातत् ब्राद्यणग्र्थों के व्रिधिविधानोंके कारण ही तन चार्वाकमत भी 
चला ह्योगा 1 (भारतब्रषं का बृहद्‌ इतिहास भा-१, प° ६७) । 


पं० भगवद्‌ दत्त के मत की सुपुष्टि महाभारतकेदो प्रसंगो से भी होत्तीः 
है - (१) स्थूमरश्मिकपिल संवाद ओर (२) उपरिचरवसु--का उपाख्यान; 


इस द्वितीय उपाख्यान की चर्चा जेनपुराणो एवं बौद्धजातको में भौहे। 


स्थ॒मरश्मिकविलसंवाद ^-- 


परमि कपिल (सांख्यभ्रवतंक) विष्व के आदिम (प्रथम) दशंनश्रेणता 
एवं आदिसिद्ध थे, जो कदेम भौर देवहृति के पुत्र एवं आ्षंमि भरत के पुत्र 
मरीचि के शिष्य ये। उत्तरयुगों मे, विभिन्न समयो म कपिलसंज्ञक व्यक्ति. 
दृष्टिगोचर होते है, यथा टक्ष्वाक सगरकाल (७००० वि०प्‌०) तथा 
आसुरि (३५०० वि० पू०)कालमें। प्रतीत होता है जिस प्रकार जिनमतके 
अनुयायी को जिन याजेन कहा जाता था, उसी प्रकार विभिन्न कालों में 
कपिल के मत = (सांख्य) के अनुयायी आचायं को कपिल कहा जाता था 
अन्यथा सरीचि अौर ऋषभ समकालिक आदिविद्भान्‌ परमषि कपिल, २५ 
सहर पश्चात्‌ महाभारतकालतक जीवित नहीं रहे होगे । एेसेही एक 
'कपिल' या "कापिलः आचाये का, सख्राट्‌ (देवेन्द्र) नहुष के समय (स्यूम 
रश्मि" से संवाद हृभा, जिसमे कपिलाचायं ने जेनवुल्य निवृत्तिमागें परक 
यतिधर्मं का प्रधानता से उपदेश दिया है । इस संवाद में गाहंस्थ्य (संसार) 
घं अर श्रमण (संन्यास -यति) धमं दोनो को यथाकाल श्रेयस्कर बताया 
गया है । | (0 
यज्ञो में हिसा-का प्रवतेन-इन्दर हारा-- उपरिचर वसूषाद्यान्‌ ` 

जेनपुराणों एवं जैनग्रन्थ वसुदेवहिण्डी मे उपरिचर वसु का कथानक 
मिलता है, तदनुसार श्षीरकदम्बक' नाम गुर कै नारद जीर पवेत तथा वसु 
(राजकुमार) शिष्य ये। बौद्धजातक- चेतिय (चंदि) जातक (सं १६२२) 
मे भी यज्ञमें वसु का हिसा का समर्थेन करने कै कारण रसातल मे जानेका 
उल्लेख है 1 





२२ । `  तीथकरों कां इतिहास 


उपयूतत इन्दर समकालिक वसु (उपरिचर) को जेन, बौद्धसाहिव्य तथा 
महाभारत में चेय (चेदिराज) बताया गया है परन्तु तब्रह्मांडपुराण 
(१/६३) एवं महाभारत (शान्तिपवं ) के सम्यक्‌ परिणीलन से यह्‌ भ्रान्ति 
दुर.होती है-- खेचर" (उपरिचर) वसु का सम्बन्ध इन्द्र, वृहस्पति, एक, 
द्वित, ओौर त्रित ऋषियों के काल (समय) सेथा। इन्द्र के "हिसामययज्ञ' 
का मध्यस्थ ऋषियोने इसी "खेचर" वसुको बनाया था। महाभारत के 
नारायणीयोपाख्यान (शान्तिपरवं अ० ३३६ से ३३७ ) में इसी को उपरिचर 
वसुको कहा गयादहै। 


एक “वयु पुरूरवा एल के पत्र “अमावस की दशमीपीदी से कुशिक के 
श्राताथे। इनकी तीसरी या चौथी पीदी में विश्वामिन् गाथी हुए, अतः वसु 
उपरिचर वसु का समय एेक्ष्वाक पुरुकुत्स के समकालिक ८०००-६००० वि० 
¶० के मध्यथा। विश्वामित्र जौर उनके पूर्वंन सभी दी्घंजीवी ये, प्रत्येक 
पीढी अनेक शताब्दियों जीवित रही, इसोलिए दो हजार वर्षो के अन्तराल में 
केवल १० पीदां हुई । | 


अतः उपरिचरवसु, चेदिराष्टर का राना नहीं, चेदिराज वसु से न्यूनतम 
५००० वषं पूवे कासम्राट्‌ था। जैनग्रन्थों मे वेसु के गृरुकानाम श्षीर- 
कदम्बक है, महाभारत में उसका नाम 'बृहस्पत्ति आंगिरस' है ।* उपरिचर- 
वसुके यज्ञम आप्ति के पत्र एक, दित, चितं एवं बृहस्पति पुरोहित ये, 
इसी संमय शालावृक यति (असुर) हए जो अरुरुके वंणजये। इसी युगम 
अशपत धुन्धु असुर्‌ का संहार एेक्ष्वाक राजा कुवलाष्व ने किया था | 


खेचर वसु को ऋषियों ने मौर देवों ने मध्यस्थ (न्यायाधीश) बनाया 
किं यर्हां अजः का क्याभथंहै? देवोंका पृक्ष था कि .अज' बकरे को 
कहते ह भौर ऋषियों का प्क्ष था कि त्रैवापिक "बीजों को अज कहते हँ । 
राजा वसुने स्वाथेके कारण देवों का पश्च लिया, 


हालांकि उसका कबादमें 
अहिसामय यज्ञ हुआ ।* | 


महाभारत के अन्य प्रसंगो में कटा गयादहै कि हिसामय (मांसा दियुक्त) 
यज्ञो का प्रवतंन अपनी जिह्वा के स्वादके लिए धूर्तौने किया हे,*' वेदो में 
इसका (मूलवेदों) में विधान नहीं था । | | 
नारायणीय (वैष्णव ?) धमं में महिसा-देवी-आसुरो सम्पद्चर्चा-- 
बड़ी विडम्बना कीबातहै क्रि देवयुग मे अदितिमें पुत्र वामन विष्णु 


ऋषभचरित भौर श्रमणसम्प्रदाय 4. 


ओर उत्तरकालों मे उनके तथाकथत वैष्णव अवतारो--परशुराम दाशरथि- 


राम ओर वासुदेव कृष्ण ने अनेक महासंग्रामों मे करोड़ों मनुष्यों का संहार 
(वघ) किया \ उन्दीको या वैष्णवसम्प्रदाय म 'महिसाधमं का प्रवतंक 
या अनुयायी या पजारी माना गया । ये एतिहासिक तथ्य स्वयं रामायण, 
महाभारत ओर पुराणों में विख्यात है, किसी प्रमाणया उदर कौ आव. 
श्यकता नही, फिर क्या कारण है कि घोर हिसा करने वाले वेष्णव अवतारो 
को जहिसा का प्रवतंक माना गया? | 


जहस के महान्‌ उपदेष्टा नारायण साध्य - ( १४००० वि० प्‌० ) 
सचाई यह है कि वामन विष्णु से दो सहस्राग्द पृवं नारायण (साध्यदेव) 
अौर उनके शिष्य नारद (देवि) ही 'अहिसाधमं' के महान्‌ उपदेष्टा थ 1 
यह माना जा सकतादहै कि परम्परासे इसका ज्ञान नाराय ने आदि- 
तीर्थकर ऋषभदेव से प्राप्त किया होगा । 
लाच्यदेव नारायणने ही देववि नारद को भविति ओर अ्हिसा (नारा- 
यणीय धमं) का उपदेश दिया, उत्तरकाल मे इस अहिसामय भवित 
(पांचरात्रधमं) का सम्बन्ध वामनविष्णु, दाशरथि भौर विशेषतः वासुदेव! 
कृष्ण से जोडा गया, यद्यपि जीवन के अधिकांश भाग मे तीनों ही घोर युद्धं 
(सा) में संलग्न रहे, तथापि जीवन के` अन्तिमिभागमं कृष्ण ते अहिसा 
धरम" का भी समथंन जीर प्रवतंन किया । अतः वैष्णवों का अहिसाः से मूल 
सम्बन्ध साध्यदेव नारायण ओर नारदके कारण था। जेनग्रन्थों मे भी 
नारद 'अहिसाः का समथेन करते दृष्टिगोचर होते टै तथा बौदधशास्तो में 
मी नारद को २५ बुद्धावतारों मे सम्मिलित किया गया है । 
देवी-आसुरी सम्पदद्वयी-- | 
श्रीरघूनन्दनशर्मा ने अपने ग्रन्थ ध्वेदिकसम्पत्ति' मं इस सम्बन्त मे अनेक 
असलम भौर इतिहासविरुदढ बाते लिखी ह, बहत थोड़ी बातें ` आंशिक खूप स 
सत्य भी है । प्रथम, उनके कुछ उद्धरण द्रष्टग्य ह-- 
(१) "हम इससे पृवं बतला आए हे कि आस्टैलिया से लंका होते हये 
एक दल आकर मद्रास प्रान्त मे आबादहो गयाथा। इस जरात ता का 


राजा रावण था ।...अनायं अपने को हिन्दु कहने लगे ओर ऋषि पुलस्त्य 


तथां रावण का सिलसिला (वंशपरम्परा) जोड़कर कु लोग ब्राह्मण भी बन 
गये तथा अपने को आर्थ बताने के लिए आयंजाति के पुरुष वे वस्वत मनु को 
द्रविड बनाया । भागवत में लिखा है कि-- + 


क्थ | | तीथकर का इतिहास 


यौऽसौ . सत्यत्रेतोः नम राजंपिद्र॑विडेक्वरः । 
सं वं विवस्वतः पुत्रो मनुससीदितिं ध्रम्‌ ॥ | 
...इसके अतिरिक्तं रावण ने अपने राक्षसो सिद्धान्तो को आयो मे प्रच- 
लित करके दोनों को एक करने काभी प्रयत्न किया । उसने वेदों का भाष्यं 
किया गौर उस भाष्यमें वेदों का अभिश्राय बदलकर आसुरी सिद्धान्तोंकां 
प्रक्षेप किया...वह हिसामय यल चुरापान, मांसभक्षण, व्यभिचार, बलि, 
लिगपूजन नादि धमं को मानता था, जो करष्णवेद कै साहित्य में मिलते है- 


(१) इस ॒तेत्तिरीथकरृष्णयनुवेद के विषय भँ नथेः अौर पुराने सभी 
विद्रानों ने कहा है कि यह्‌ मलिनचुद्धि से स्चा गया है । दइसलिए यह द्रविडों 
का रचा हुआ है।...चरकंतो अनार्यजाति का आचार्यं है । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे लिखा है कि “मद्रेषु चरकाः पयत्रजाम" अर्थात्‌ चरक तो मद्रेश 
के घूमने वले । कणंनेभी मद्रं कीः निन्दा की हे ।... अतएव चरक को 
महत्व देनेवाला यह तत्तिरीय वैद निश्वय ही इष्कमीं विदेशियों का असुरों 
का रावण का--द्रविड़ो का बनाया हया है, इसमें सन्देह नहीं । (पुऽ ३८०- 
३५२) ।' नः | 

प्रस्थानत्रयी- 


` तदनन्तर शमाजी ने प्रस्थानत्रयी ( बेदान्तसूत्र, गीता भौर उपनिषद की 
छीखलिदर की है- वे लिखते हं- हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदिः वेदौंका 
कोई विरोधी है, यदि आा्थसभ्यता का कोई नाशे करने वालाहै ओर यदि 
मासुरोभाव फलाकर - जाति का कौई पततन करने वालादहै तो वह ब्रस्थान- 
त्रयो कामिश्रणहीषहै। इसीकी आङ्में देश में अनेकों सम्भ्रदाय, अनेकों 
अनाचार भौर अनेकों भ्रम फले हए है (१०३८३) ।' 


भरस्थानतधी पर शर्माजी के कुछ टिप्पणिर्या द्रष्टव्य है-- 


(१) गीता तकं से घबराती है । वह कहती है कि (संशयात्मा विनश्यति...1' 

(२); आर्यो का वेदिकसिद्धान्त अनिरिचित हो ही नहीं सकता । अतएवये 
सिद्धान्त मिश्रणसे ही उपनिषदों मं आए, इसमे सन्देह नहीं ।' 
(१¶० ३९१) । | 

(३) इन बातों के अतिरिक्त उपनिषदों मे वेदिक यज्ञो की निन्दा है... 


(मुण्डक उपनिषद्‌ के) चार मन्त्रो म यज्ञो पर विश्वासः करने वालों 
को हजारों गालि्यां दी गई हैं | 


ऋवभबरितःओौँरः शमणसम्प्रदाय १ भ्रू 


उत्रलुर्‌ उषनिकद्‌- 

"छान्दोग्यो पनिषद्‌ मे वणित उक्त विरोचन कीकथामें लिखा किं 
अपने आपको कहा माननेवालों की यह पहिचान है किंकवे मर्दों को क्स्त्रा- 
लंकार से सजाकर गाइते हैँ गौर इसी से दोनों लोकों की जय समन्ते रहै... 

'तस्मादस्यदेहाददानमश्वद्धानमयजमानमाहुरासुरो बतेत्यसुराणां ्येषोप- 
निषत्तत्‌ प्रत्यस्य शरीरं भिक्षयावसनेनालंकारेणेति संस्कुवंन्त्येतेन ह्यम्‌ लोक 
जेष्यन्तो मन्यन्त इति! । (छान्दोग्य ० ८/८|५) । | 
(४) गीता मे मी आसुरी सिद्धान्तो का मिश्रण है क्योकि उसमें दुराचारियों 

को मोक्षभागी वनाया गया है-- 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥। 

इसके आगे शर्माजी ने बिना सोचे-ससल्षे लिख मारा किःवेदो के विरुद्ध 
मद्रास.(द्रविडौ) ने मारौ षड्यन्त्र किया-- 

'रादणादि का वाममार्ग, शंकराचायं का शंवमत ओौर वष्णवा का 
भक्रितिमागं विडं से ही उत्पन्न हा 1" (पु० ४०६) अपने अज्ञान के कारण 
रघनन्दनशर्मां अंग्रेजी पडयन्त्र के शत-प्रतिणत शिकार हो गये । अंग्रेज यही 
चाहते थे कि उत्तर ओर दक्षिण भारत का पक्का भेद हो जाए, वह्‌ रघुनन्दन 
शम जेसों के लेखों सेहो हौ गया । 

णर्माजी को कितना भम ओौर अज्ञान था ओर इस अज्ञान से भारत का 
कितना अहित हया, आगे इसकी संक्षेप में समालोचना करते हं । 


यज्ञो सें {हसा का प्रवतेक रावण नही, इन्द्र (देवराज) - 
वाल्मीकीय रामायण के सम्यक्‌ परायण किए विना रघनन्दनशर्मौ ने व्यथं 
ही ऊल-जलूल लिख मारा हैज्कि रावण का राक्षसदल मद्रास में आबाद हो 


गया" (रावणनेही कृष्णवेदमे हिसामययज्ञों का विधान किया इत्यादि, 


शर्माजी को “आ्ं' अनार्यं" का भेद ज्ञात ही नहींथा\ आयं ओर अनायः 

कोई जातिया नहीं थीं 1 वाल्मीकिय रामायणसेहीज्ञात होता है कि रावण 
अपने को आये" मानता धां जौर विभीषण को अनायः । 

वैदिकयज्ञो मे हिसा का प्रवतेक स्वयं देवराज इन्द्र था, यह्‌ उपरिचरं 

वसु के आख्यान से सिद्धदहै। रावणको इस सम्बन्व मं घसीटना सिवाय 


१६. ५, (8 ` .. तीधेकरोंःका इतिहास ` 


अज्ञान भौर कल्पना के कुछ भी नहीं है । रावणसे न्यूनतम ६००० वषं पृवं 
देवराज इन्द्र (तथाकथित आये) ने ही यज्ञो मे हिसा चलाई । 


शर्माजी का कितना अज्ञान है कि रावण अपनेको "हिन्द्र कहता था । 
उस समय "हिन्दुः शब्द था ही नहीं जीर (आर्यं' शब्द का वह अथं नहीं जसा 
आयसमाजी विद्वान्‌ समज्ञते है । रघुनन्दनण्मां ने वेदों के रावणभाष्य के 
सम्बन्ध मे जो कुछ लिखा है, सब कुछ उनकी कल्पना है, कोई प्रमाण नही, 
छृष्णवेद मलिनबुद्धि' से रचा गया, इसीलिए वह्‌ द्रविडों की रचनाहै।' 
श्माजी ने द्रविड़ों को मनुष्य समज्ञा ही नहीं, जो वु भी मलिनरहै, वहू 
आय यानी उत्तरभारत कौ रचना नहीं हो सकती । उत्तर-दक्षिण भारत के 
, पाथेक्य का बीज इसी दम्भ मौर अज्ञान से बोया गया । शर्माजी “मद्रः जन- 
पद को मद्रास" समक्लते हैँ । यह्‌ उनका कितना घोर अज्ञान था कि अज 
मत्येक विद्वान्‌ जानता है कि मद्र पंजाब की प्राचीनसंजञा थी । इससे समन्ञा 
जा सकता है कि शर्माजी को कितना "इतिहास' आता था । - इसी प्रकार-- 
उन्होने प्रस्थानत्रयी के विषयमे जो ऊलजलूल लिखा है वह॒ सव निरथेक 
अज्ञानमूलक मौर काल्पनिक है। प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमागं को बिना समन्न 
सब लिखा गया है । 

(ऋषभदेव का इतिहास) 

चौदहमनु, कालचक्र (कालक्रम) ओर कलकर-- 

वदिकपुराणों के अनुसार ऋषभदेव स्वायम्भूव मनुकी पांचवीं पीढी में 
हये, जिसका कुछ विस्तृत वणन आगे किया जायेगा । इससे पूवं जेनग्रन्थों में 
वणित करुलकर' गौर (कालचक्र कौ संक्षिप्त चर्चा करते ह~ 

छुराणो को भाति (यथाकल्प मे सगे, प्रतिसगं या कृतयुग, कलियुग) जनः 
ग्रन्थों मे सृष्टिकाल को दो भागों मे विभक्त किया हे-(१) अवसर्पिणीकाल 
जौर (२) उत्सरपिणीकाल । दोनों को पूनः उत्क्रम ओर बव्युत््रमसे छः भागों 
मं विभक्त किया है- (१ ) सुषमा-सुषम (२) सुषम (३) सुषम दुषम (४) 
ॐ पम-सुषम (५) दुषम भौर (६) दुषमा-दुषम ।* दोनों मिलकर बीस 
कोटि-कोटि सागर वर्षो का होता है । यह कालगणना आधुनिक विद्वानों या 
इतिहासकारों की समज्ञ से परे है । केवल पंचव दुषम भौर छटा दुषम सुषम 
कलमान एतिहासिक हो सकता हे--जो इकनेोस-इवकीस हजार (कूल 


बयालीस हजार) वषं का होता दे, इसका संकेत प्रसिद्ध ज्योत्तिषी आर्यभट ने 
भी किया है | 


कक क 
नन्वव रिः 
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तीथंकरों की 'आय॒-- 

विद्यमान जेनम्रन्थो मे ती्थंकरोंका अन्तरकाल, आयु या राज्यकाल 
इतना दीघं बताया गया है कि) उसका इतिहास मे कोई उपयोग नहीं है; इसी 
प्रकार उनके शरीर का आक्रार (लम्बाई) उससे भी अधिकः अवि षएवसनीय हैः 
उदाहेरणाथ ऋषभदेव का शरीरमान ५०० धनुष मौर २ एवे तीर्थंकर अरिष्ट- 
नेमि.का शरीरमान १० धनुषःबताया गया है \ 

२४ तीर्थकरों का आयुप्रमाण श्वेताम्बर ओौर दिगम्बर संदर्भो मे समानः 
रूप से इस प्रकार बताया है-- 


क्रम सं° तीर्थंकरनाम ञयुप्रमाण पूवे:या वषं 


१. ऋषभदेव प  . = लाल पूरवः 
२. अजितनाथ | ७२ लाख पूवं 
३. संभवनाथ ६० लाख पूवं 
४, अभिनन्दन ५० लाख पूवं 
५. सुमितनाथ ४० लाख पूवे: 
६: पद्मप्रभ. २३० लाख पृवंः 
७. सुपाश्वंनाथ २० लाख पूवं 
८. चनद्रप्रभ १० लाख.पूवे. 
€. सुविधिनाथ २ लाख पवं 
१०. शीतलनाथ' १-लाखं पूरवः 
११. श्रयांसनाथ ठ लाख वषं ` 
१२. वासुपूज्य ७२ लाख वषं 
१३. धविमलनाथ ६० लाख वषं. 
१४. अनन्तनाथ २० लाख वषं 
१५. धमंनाथ १० लाख. वषं 
१६. शान्तिनाथ १ लाख वषं 
१७. कथुनाथ ६५ हजार वषं 
१८.. अरनाथ ८४ हजार वषे ` 
१६. मल्लिनाथ ५५ हजार वषं 
२०. मूनिसुत्रत ३० हजार वषं ` 
२१. नपिनाथ १० हजार बषं 
२२. अरिष्टनेमि १ हजार वषं“ 
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२३. पाश्वनाथ १०० वर्षं 
२४. महावीर ७२ वषं 


इनमें केवल पाश्वनाथ घौर महावीर की मायु सत्य एतिहासिक तथ्य के 
रूप मं वणित है करमशः १०० भौर ७२ वषं, शेष की आयुपरिमाण में कल्पना 
है, जि प्रत्येक विद्वान खमज्ञ सकता है । परन्तु २२बें तीर्थकर अरिष्टनेमि 
की आयु १००० वषं कथन से एक सूत्र हाथ लगता है, जिसघे पूर्वोक्त २२ 
तीर्थकरों कौ आयु का अनुमान लगाया जा सकता है । जब वासुदेव कृष्ण के 
नेतृत्व मे जरासन्ध के भयसे यादवोंने मभूरा सेद्धारका कीओर प्रस्थान 
किया, तव कृष्ण की आयु लगभग बीस वषं की थी मौर उनकी कुल आयु 
१२५ वष थो । यह्‌ तथ्य हमे इतिहासपुराणं से ज्ञात है। जंनग्रन्थों से 
ज्ञात हीता है कि मथुरा पलायन के समय अष्टिनिमि शिशयुधे. मौर उनकी 
जायु उस समय ४ वषं थौ । जेनग्रन्थों मेंङ्ष्ण की आयु भी १००० वषं 
बताई गई है । अतः. जेनग्रन्यों मै कृष्ण जौर अरिष्टनेमि की आयु वास्तविक 
सयु से १० गुना बताई गई £, तदचुसार अरिष्टनेमि की यु १०० वदथा 
१२५ वषे ही थी, । अरिष्टनेमि का कौमायंजीवन ३०० वपं बताया गवाह, 
निश्चय ही यह्‌ दश गुना अधिक है । पाश्वनाथ म महावीर तथा अरिष्ट- 
नेमि- तीनों ही ३०-३० वषं की ञआयुमे प्रव्रजित हुए । अतः अरिष्टनेमि 
को आयु कुल १०० या १२५ वषं सिद्ध होती &। 


ऋषभदेव (१) से शीतलनाथ (१०) तक वंको प्पे कहा गया है। 
जनास्तं के गनुसार पूरव, कालमान गसीमित होता ह, ` परन्तु एतिहासिक 
कालगणना मे वषं कापर्यायहीहै। 
जादिकाल में मनुष्य की दोर्घायु- 


मने पनी पुस्तक पुराणो से वंशा नुक्रमिक कालक्तम' के पांचवें अध्याय 
'दीघंजी वीयुगप्रवतंक महापुरुष में आदिकाल मे दीर्घजीवन पर विशद 


रकश डाला है । उसकालमे प्रजापतियों, ऋषियों अौर राजियों की 
अत्यन्त दीर्घं जआयु--लगभग हनारव्ष॑तक होती थी, यह तथ्य वदिक 
त्रामाण्य के साथ सुमेरिया के पुरातत्व साक्ष्य, बैबीलन के वैरोसस, अवेस्ता 
जोर पुरानी वादइबिल के प्रामाण्य से पुष्ट होता है, ये प्रमाण ओर साक्ष्य 
मद्रचित पूर्वोवित पुस्तकं में द्रष्टव्य हे । बनारईबिलके साकष्यसे प्रथम मानव- 
स्वायम्भुव मनु को जायु ६३० वषं भौर १३बें मनु वैवस्वत (१३००० चि 
१०) कौ मायु ६५० वषं थी । मनुस्मृति भौर महाभारतादि के साक्ष्य से 
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नात होता ह फि कृतयुग गौर त्रेतायुग में सामान्य मनुष्य की आयु ४०० ओौर 
३०० वषं होती थी । परिणामतः उस समय राजाओं का राञ्यकाल भौ 
अधिक लम्बा होता था। इस कारण उत्तरकाल में, यथा बेबीलन मे इति- 
हासकार वंरोसस (३०० वि०प्‌०), उत्तरकालीन वैदिक पराणो, बौद्ध भौर 
जेनग्रन्थों में मनुष्य की आयु लाखों, किवा करोड़ों वर्षं बताई जाने लगी, 
यहाँ तक कि अरबोंवषं, उदाहरणाथं भागवतपुराण ने कल्पना कौ कि स्वा- 
यम्भृव ्रियत्रतने ११ अरववषं शासन किया भौर “आदिदेत्यसन्राट्‌ 
हिरण्यकशिपु ने एकभरब, बहत्तरलाख ओौर अस्सीहजारवषं राज्य किया 


मतः इस प्रकार कै अतिशयोवितपूणं एवं काल्पनिक वणनों मे दर भौ 
एतिहासिकता नहीं है । 


अतः एेतिहासिकरूप से ऋषभादि तीर्थकर दीघंजीवो अवश्य थे, वतं- 
मान जैनम्रन्थों में उनको आयु को युगानुसार १०, १०० मौर १००० गुना 
तक बढाया गया है, अतः उनकी संभावित दीर्घायु इस प्रकार संभव है- 


करम सं० तीर्थकर भायुप्रमाण 
१. ऋषभदेव ८४० वं 

२. अजितनाथ ७२० वषं 

२. संभवनायः ६०० वषं 

४. . अभिनन्दन ५०० वषं 
५. सुमितनाथ ४०० वषं 

६. पश्चप्रभ ३०० वषं 

७. सुपाश्वेनाय २०० वषं 
८. चन्द्रप्रभ १०० वष 
६. युविधिनाथ २०० वषं 
१०. शीतलनाथ १०० वषं 
११. श्र्यांस्तनाथ ८४ वषं 
१२. वासुपज्य ७२ वषं 
१३. विमलनाथ ६० वषं 
१४. ` अनन्तनाथ ३०० वषं 
१५. धमेनाथ १०० वषं 
१६. शान्तिनाथ १०० वषं 
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१७. कुन्थुनाथ. ९५.वष. 
१८. अरनाय | (9 
. १६. मल्लिनाथ ५५ वषं 
२०. मुनिसुव्रत | ३०० वषं 
२९१. नमनाय १०० वषं 
२२. अरिष्टनेमि | १००/१२५ वषं 
२३. पा्वेनाथ १०० वर्षं 
२४. महावीर ७२ वषं 


तीथकरक्रम ओर अन्तराल-- . 

विद्यमान जेनागमों या जेनपुराणों के अनुसार द्वितीय तीर्थंकर अजित 
नाथ, एक्ष्वाकसगर के समय (७००० वि०्पू०) अवसे लगभग &००० वष 
पृवं था मौर , ऋषभदेव , एेतिहासिक्रपरिवतंयुगगणना' के. अनुसार अव.से. 
२९०००. वषं पूवे हृए--२७००० वि९.प०॥ , महावीर , का , समय ..१७००.. 


 वि०प्‌७ अर्थात्‌.३७०० वपे, पूवे, पा्वंनाथ क समय अब से. ४००० वपं पूवं: 


ओर अरिष्टनेमि का समय ५२०० वषं पूवं था । भतः तीर्थकरों में कोई एक 
निश्चित कालान्तर नहीं था, कहीं ढाईसौवष, कहीं १००० वषं या अधिक 
भी धा । मर्थात्‌-कुल ५००० वषं (अजित से महावीरतक) मे २३ तीर्थक्तर , 
हए । लेकिन प्रथम तीर्थकर ऋषभ अौर द्वितीय तीर्थकर अलितमे लगभग 
२०००० (बीसर.हजार) वर्षो का अन्तराल अबोध्यतुल्य है । अन्य तीर्थकरों 
मं २०० से १००० वषं तक का अन्तराल था, परन्तु प्रथम, गौर द्विदीय 
तीर्थंकर का. अन्तराल यदि बीससहस्रवषं थातो यह समन्न मे. आनेवाली 
बात नही-है.। एसा प्रतीत होता है कि विद्यमान जँनग्रन्थों में. तीर्थकयोंका 
केम भोबदला गया है या भ्रम से व्युत्कम हुभादहै। भागुवतधुराणः के निम्न 
उद्धरण सेहमारे सन्देह की पृष्ठि होती है, जहां "सुमति! को ¦ द्वितीय तौथंकर 
बताया गया हे, क्योकि वे क्रेषभ के पौत्र ये, यह सत्य प्रतीत होता दै- 
भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमु ह वाव केचित्पाखण्डिन 
ऋषभपदवी मनुवतंमानं चानार्या अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या 
कल। कल्पयिष्यत ।' (भागवत ५/१५/१) == भरत के पुत्र सुमति. को, 
कलियुग मे कुछ पाखण्डी तीर्थंकर ऋषभ के मार्गं पर चलने वाला, जो वैद- 


विणुडमत को माननेवाले अनाथं (जैनश्रमण) है, अपना देवता (तीर्थंकर). 
मानेंगे ।' 
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अतः माथुरी ओर वल्लभीवाचना के संमय जनएेतिहासिकपरम्परा का 


बहुत कुछ विस्मरण हो गया था, उस समय अनेक अकालो के अन्तरायो से 


अनेक बार जनंशास्त्र छिन्न-भिन्न या नष्ट-्रष्ट हए, तब जनसम्प्रदाय के 
विदधान या यत्तिगण रभंक्षुश्रमंण शुगकाल मौयकाल जर महावीर कौ तिथि 
को सच्ची तिथियोंको विस्मृत्िके गभेमे डाल चकेथे- मल गए, तब 
मेहावीरसे भीदस ओर बीसहजारवषं पवंके तीथंकरोंके क्रम को भल 
जाना कों असम्भव बात नहींदहै। विद्यमान जेनग्रन्थों के अनुसार “सुमति 
पाचवे तीथकर है, परन्तु भागवतपुराण. के अनुसारवे द्वितीय तीर्थंकर थे 
क्योकि सुमत्ति भरत के पुत्र भौर षम के पौत्र थे, अतः यह बात तथ्य 
(सत्य) प्रतीत होती दहै। 
१४ कृलकर-- १४ मन--- 

वदिक पुराणों के वतमानपाठो मे भी तथ्यों को. बहुत कुछ उलटा-पलटा 
गया है, उदाहरणाथं १४ मनुओं के क्रम ओर चतुर्युगगणना मे बहुत सी 
भ्रान्तियां या कल्पनाएं आ गयीं, जो इतिहासमे बाघा उपस्थित करती हैँ 
इनः दोनों मुख्य विषयों का मने अपनी कांतिकारी पुस्तक -- पुराणों मे वंशा- 
 नुक्तमिक कालक्रम" के तृतीय अध्याय--भारतींय एतिहासिक कालमान तथा 
परिवतेयुग' मे विस्तार से विवेचन क्रिया दहै; वहाँ १४ मनुजं का क्रम निश्चित 
कियागया हैः 

जेन्रन्थों मे १४ मनुओंको १४ कुल्कर कहा गथा है। | 
प्रारम्भिक मंहाभारतकालीन एेतिहासिकं कालगणना का मूलाधार 

परिवतेयग 
प्राचीन इतिहास को अभतपवं, अद्भूत, मौलिक ओर क्रान्तिकारी 


निर्णायक खोज 


तीनसौ साठ मानुष वर्षो का एतिहासिक परिवतयुण (दिग्यसंवत्सर) मौर ` 


चौदहमनुओं का कालक्म--इतिहासपुराणों के पुरातनपाठों मे स्वायम्भूवमनु 
से महाभारतयुढकालपयन्त की महत्वपृणं घटनाओं का उल्लेख "परिवतंयुगः 
या (पर्याययुगसंज्ञकं अतिविख्यात कालमान मे किया जाता था। परन्तु, 
उत्तरकाल मे इस कालमान किवा युगमान का पुराणपाठोंमे, प्रायः लोप सा 
हो गया तथा "दिव्यमानुषगणना' के सम्बन्ध मे एक महती भ्रान्ति उत्पन्न हो 
गई, जिससे पुराणों मे 'मन्वन्तरसम्बन्धौ' एेतिहासिकगणना पृणंतः गडबडा 
गई । एसी स्थिति में पाश्चात्य षडयन्त्र से अभिभूत भारत मे पाश्चात्य मिथ्या- 
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२२ [1 तीथंकरो का इतिहासं 


भिमानी ओर सच्चे इतिहासकार भी पुराणों के आधार पर प्राचीन (प्राङमहा- 
भारतकालीन) कालक्रम पर यथाथं प्रकाश नहीं डाल सके जौर अनेक विद्वान 
युगो कौ मनमानी व्याख्या करते रहे, यथा डा० त्रिवेद ने २८ परिवतंयुगों को , 
६० वषं का मानकर मनमानी व्याख्याकी । श्री डी० आर० मनकड़ ने चतु- 
युग में प्रत्येक (कृतत्रेतादि ) को एक सहखरवषं का माना । परन्तु, इन ग्या- 
ष्याओं से कोई गुत्थी सुलज्ली नहीं । सत्य यह है कि इतिहास मे कल्पनाया 
-मिथ्याकल्पना से कोई समस्या हल नहीं होती । इतिहास" सम्पूणं पद की 
व्याख्या ह । "इति हैवमासीदिति कथ्यते स इतिहासः “जो सत्य घटनाक्रम 


वास्तव में हमा था, “वही इतिहास दै, शेष कल्पना---अनितिहास ` -मिथ्या 
होती है। 


इन पंवितियों के लेखक ने, किसी दिव्यशवित की कृपा से सत्थ का वरण 
किया ओौर प्राचीनपुराणपाटों के घोरअन्धकार मे से परिवतंयुग' का काल 
माने त्रकशित किया दहै, जिसमें स्वायम्भुवमनु से वायुदेवृष्णपयेन्त महा- 
पुरुषो कौ तिथियां यथार्थरूप से निश्चित की जा सकती है । 'परिवतंयुग" की 
र लगणना के रहस्योद्घाटन से पूवं, इस सम्बन्ध मेँ देशी-विदेणी कु अन्वे- 
षको कौ विवशता, इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है-- 


सवं प्रथम, इस सम्बन्ध में, विख्यात पाश्चात्य पुराण अनुसंधाता पार्जीटर 
का मत आलोच्य है, क्योकि पार्जीटर के कोई पूर्वाग्रह नहीं थे, वह स्वबृद्धि से 
सत्य को खोज करना चाहता था, संभवतः इसीलिए वह कीथादि की भांति 
मकालेषड्यन्तर मे सम्मिलित नहीं था, अतः वह, प्राचीनभारतीय इतिहास के 
सम्बन्ध मे पुराणों कै आधार पर कुछ सच्ची खोजें कर सका, तथापि विदेशी 
हने के कारण तथा युगप्रभाव के कारण, वह्‌, पुराणोट्लिखित यथाथं एेति- ` 
हासिक कालगणना की नहीं समज्ञ सका । २८ परिवतयुगों के सम्बन्धमें 
निम्न उद्धरण से पार्जीटर कौ अशक्ति ओर अज्ञान प्रकट होता है-- 
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11216. (लाला [ताश तरि15101८द] वदताघ्राय, ए. 179). 

पार्जीटर, इष सम्बन्धमेन तो सत्य को समज्ञना चाहता धा भौरन ही 
उसमे यह समन्चते की शक्ति थी, भतः उसकी आलोचना करना निरथेक ही 
होगा । जवक्रि महान्‌ वैदिक अनुसं धाता ओौर सच्चं भारतीय इतिहासन्ञ प° 
भगवद्‌दत्त कथित त्रेता (परिवतं) युग सम्बन्धी यंग को नहीं समज्ञ सके, 
जसाकि उन्होने स्वयं ही लिखा है-- "वायुपुराण के बहुत से तरेता एक तेता के 
जवान्तर विभाग ह । वायु के अनु्तार आदयत्रेता से लेकर चौ बीसवे त्रेता तक 
निम्नलिखित व्यक्ति हृए-- | | 


दक्च प्रजापति -- आच त्रेतायुग मे 


बारह देवं (आदित्य) ˆ `; त्तः आद्य चरेतायुग में 
करन्धम. -- त्रेतायुगसुख में 
आवीक्षित मरुत्त -- तरेतायुगसुख में 
तणविन्दु ५ 9 -- तृतीय चेताथुग में 
दत्तात्रेय -- दशम त्रेतायुग में 
मान्धाता -- ` पन्द्रहवें तरेतायुगमें 


-- उन्नीसवां त्रेतायुग में 
चौनीसवें त्रेतायुग में 


जामदग्न्यं राम 
दारशरथि राम | न्त 
कालक्रम की दष्टिसेये लोग थोडे -थोडे अन्तर पर, एक दूसरे के पश्चात्‌ 

, हये । यदि ये पृथक्‌-पथक्‌ चतुर्यगों के पृथक्‌-पृथक्‌ तेता मं होते तो इनके 
मध्य सें द्वापर, कलि ओर सत्ययुग के अन्य महापुरुष अवर्व गितै जाति । परं 
ठेसा किया नहीं गया 1 अतः वायु के अनेक एक तरेता के अवान्तरविभाग दं ॥ 
यदि इन अवान्तर त्रेताओों की अवधि तथा भादियुग, देवयुग ओर त्रेतायुग 


आदि की अवधि जान ली जाये, तो भारतीय इतिहास का सारा कालक्रम 


5२४  "+तीयंकसों का इत्तिहास 


श्रीश्च निषि ही सकता -हैः। हमःमभी तक इसबातःको पृणतया जानःनहीं 
"पाए, (भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास, भा० १ पृ०.१५९) 


प° -भगवदुदत्त ने अन्यत्र .सहस्रवाहु अर्जुन के सम्बन्ध में लिखा--'सह- 


` "बाहु अजून की म॒त्यु जामदग्न्य "राम केःहाथों हुई । पुराणों के अनुसार जाम- 


दन्य राम त्रेताद्वापर की सन्धि गौर उन्नीसवें चेतामें हा । इन कथनोंसे 
प्रतीत होता हे कि पुराणों में एक ही व्रेता के अनेक अवान्तरविभाग किएगए 


हं । बहत संभव है तरेता तीन सहसवर्षं का हो मौर पुराणों ने उसका १२५ 


वषे का एक अवान्तर चेता माना होः (भा० इ० भा० २, पृ० १०४). 

प० भगवद्दत्त को यह पूणंतः भ्रान्तिहै कि किसी तरेतायुग के अनेकं 
पुराणों के उत्तरकालीन भ्रष्टपारों से ही उत्पन्न हई हे । 

पुराणों मे युगगणनासम्बन्धी महती भान्ति-ञष्टपाठ 

यद्यपि, पार्जीटिर २८ युगसम्बन्धी अंश की सही व्याख्या नहीं समन्च पाया, 
"परन्तु युग ओर मन्वन्तरसम्बन्यीगणना कै सम्बन्धे उसका यह कथन 
पूणं सत्य है-- ` 
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(2. 179) 
युगगणनासम्बन्धी ख्रान्तिके दो.मलक्ारण 

प्राचीनम्‌लपुराणपाठो मे स्वायम्भुवमनु के ७१ परिवतंयुगों भौर वैव- 
स्वत-मनु के २८ परिवतंगुगों का उल्लेख पूणं सत्य कथन था । ये दोनों अंक 
इस प्रकारके किवे मिथ्या कल्पना नहीं हो सकते, परन्तु उत्तरकालीन 
पराण प्रक्षेपकार भौर .लिपिकर्ता परिवतंयुग' के अथं भौर कालमान को भूल 
गे, अतः -उर्होने इस श्ररिवतंयुग' को मुख्यतः चतुर्युग सम्च लिया, कही- 
कहीं वतमान पुराणपाठो मे इसी परिवतंयुग को त्रेता, द्वापर ओर कलियुग 


भी लिख मारा है। यही पुराणपारठ्त्रटि पं० भगवददत्तकी भ्रान्तिका कारण 


है तथा इसी त्रुटि से वतमान पुराणपाटों मरे मन्वन्तर आदि करा (अयथार्थ 
कालमान' गढ़ा गया, जिसका इतिहास या.सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं । 


परिवतयुग के स्नामकपाणों के उदाहरण 


'परिवितयुग का आान्तनाम दपर 
व्रास्परम्परा के सम्बन्ध मे धुराणों मे यह्‌ नाम बहुधा दुहुराया गया है, 








ऋषमचरित आरश्रमणसम्प्रदाय २५ 


क्योकि अन्तिम व्यास-कृष्णद्वंपायन एेक्तिहासिक -ढाषर के ` अन्त मेच्छुये, -जंतः 
पृवेव्यासों को.भौ दापरयुग में रख दिया गया-- 


अष्टाविशतिकरत्वो' वं वेदा व्यस्ता महर्षिभिः । 
वे वस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌ ` ढापरेषु पुनः पुनः।। 
हापरे प्रथमे व्धस्तास्स्वयं वेद्याः स्वयम्भुवा । 
द्वितीये द्वापरे चेव वेदव्यासः प्रजापतिः 1। 
(विष्णु ० ३/।३/९-१२) 
इस पाठ की निरर्थकता -इसी तथ्य से -स्पष्ट-है कि स्वयम्भू ब्रह्मा ओर 
प्रजापति कश्यप, किं ्वापरयुग महए ही नहीं, पूराणज्ञ इस बात को भली- 
भांति समञ्चते है । 
परिवतं का त्रेता नाम (जाञक) | 
बलिसंस्येषु लोकेषु त्रेतायां सप्तमेयुगे । 
देत्येश्त्रैलोक्याक्रान्ते तृतीयो वामनीऽभवत्‌ ।। 
त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह॥। 
एकोनविंशो त्रेतायां सवेक्नान्तकोऽभवत्‌ । 
जामदग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वामित्रपुरस्सरः ॥ 
चतु्िंरो युगे -रामो व॑सिष्ठन पुरोधा । 
'सष्टमे द्वापरे विष्णुरष्टाविंशे पराशरात्‌ ।। 
=  -(वायुपुंराणं). 
अन्तिम श्लोक मे अट्टाङसवें पंरिवतंयुग कौ पुनः च्रमवंश द्वापर कहा 
गया तहे) 
युगनोमभ्रान्ति के द्वितीय कारण कै कथन से वृं परिवतंयुगसम्बन्धो 
भ्रान्ति के एक ततीय कारणका भी संकेत करेगे । यह तृतीय कारण था कि 
 महाभारतक्राल से लगभग एक सहखवषं पूवं चतुर्थुगगणना प्रचलित हो गइ 
थी । उत्तरकाल में “परिवरत॑युगश' के ३६० मानुषवर्षो को देवताओं का एक वषं 
मानकर तथा उसकी संज्ञा 'दिव्यसं वत्सर = (सौरसंबत्सर) `होने से एक महतो 
श्रन्ति को जन्म दिया ओौर “परिवतंयुग' का एेतिहासिकमान प्रायः विस्मृत 
हो गया तथा चतुर्यग मे ३६० का गुणा किया जाने लगा, जिससे चतुयुंग ओर 
परिवतंयुग दोनो कौ एेतिहासिकता नष्ट हो गई ओर ७१ परिवतंयुग के अक्‌ 
को-किस प्रकार चतुर्युग ओौर स्वायम्भव मनुके साथ जोड़ दिया गया, यहं 
आगे स्पष्ट करेगे ॥ 








| 
॥ 


मानुषः भौर "दिव्य" शब्द 


२ 


परिवतयुग का भामकनाम चतुग 
निम्न शलोक में परिवतंयुग का अधरा नाम प्रयुक्त हुमा .है-- 


। >, 


चतुविशे युग रामो वसिष्ठेन पुरोधसा । 


शनः शनेः विस्म॒ति के कारण युग == (परिवतंयुग) को चतुर्युग समक्ष 


लिया गया । उदाहरणार्थं मरुत आवीक्षित, वैवस्वतमनु से एकादश परिवतं- 
युग पश्चात्‌ (३६०-११ --३९६० वषं ) हये, परन्तु वतंमान पूराणपाठमें उसे 
एकादश चतुयुंग का.एकादश द्वापर बना दिया गया-- 


` चतुय्‌-गे त्वतिक्रान्ते मनोटयेकादणे प्रभोः । 
अथावशिष्टे तस्मिंस्तु दवापरे संप्रवक्तिते। 
मरुत्तस्य नररिष्यन्तस्तस्य पुत्रो दमः किल ।। 
| (हण्ड) 
जव यह्‌ ्नान्ति वृढ हो गयी तब चतुर्यृग के १२००० वर्षो मे परिवर्य 
के ३६० वर्पोँको दिव्यवषं मानकर , उनम. परस्पर गुणा किया जाने लंगा । 
मानुष(सौर)वर्षं को मृलपुराणपा्ं में 'दिन्यवषं' भौर परिवर्त॑युग को 
"दिब्यसंवत्सरयुग भी कटा गया था । परन्तु परिवतंयुगः पाठ का उत्तरकाल. 
मे प्रायः लोपहो गया भौर ˆदिव्यसंवत्सरयुग' (जो ३६० मानुषवर्षो का था), 
उसे "दिव्यरवषं' मान लिया गया । पुराणके निम्नपाठमें मूलतः दिन्य- 
संवत्सरयुग ( ~ परिवतंयुग ३६० मानुषवषं ) का स्पष्ट उल्लेख था-- 
त्रीणि वर्षशतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि च । 
दिव्यः संवत्सरो द्योष मानुषेण प्रकीक्तितः ॥ (ब्रह्माण्ड ० १/७/१६) 
यहां निश्चय ही 'दिव्यंसंत्स 


| रणुग" का उल्लेख है, जैसाकि सम्तवियुग की 
सप्तिवत्सर' ओौर उसके 


मानुषतर्षाः को 'दिग्यवषं" भी कहा गया है-- 
सप्तर्षीणां युगंह्यो तदिदव्यया संख्यया स्मृतम्‌ ।। 

‰#.1. (वायु° &६/४/६) 
त्रीणि वसहस्राणि मानूषेण प्रमाणतः.। 
त्रिणत्यानि तु मे मतः सप्तषिवत्सरः ॥ 


(ब्रह्याण्ड०) 
भतः इस प्रसंग पे 


तिहासिकगणनासन्दभं में युग ओर संवत्सर तथा 
समानाथेक है, परन्तु उनको भिन्नार्थंक समज्ञने से 
ही भ्रान्ति उत्पन्न हुई । ¦ 


प्राचीन पृराणपाठोंमं छः प्रकारक प्रकाश (दिव्य) युगोका वणन था-- 


ती्थंकरों का इतिहासं . 


५ 








को उत्तरकालीन वतंमानपाो में रारि 








त क - -- 
यिय ~ ------ 


ऋष भचरित आौर श्रमषष्ठम्पदायं २७. 


पंचसंवत्सरात्मक युग = पंचवत्सर ५ वषं । 
षष्टिवत्सर = बाहस्पत्ययुग ६० वषे । 

परि वतंयुग == दिग्यसं वत्सर = ३९० वषं \ 

सप्तियुग --सप्तिवत्सर == २७०० फा २३५२० वं ॥ 
घ्र वयुग == घ्र.वसंवत्स र = € ०९० वष । 
चतुयृगसंवर्सर --देवयुग =- १२०० मातैव घ । 


स्पष्ट है युग ओौर संत्सर शबर समानार्थ थे, अतः इसी आन्ति से चु- 


1 (> ७८८ मानुषवषं दिव्यवषं माने जाने लगे ओौरं उनमें ३६० (वषं) 
का गुणा किया जाने लगा, तब १२००० म 


नुषवर्षो के चतुय्‌ग को ४२ लाख 


२० सहस वर्षो का 'काल्पनिकयुग' बना दिवा गवा । पुनः मन्वन्तर को ७१ 


“चतुय्‌ग' का क्यो माना जने लगा, यहु आगे स्पष्ट करेगे 1 
1 ~ ग्‌ +) # 
परिवतेय॒ग' क? ासकनाभ्‌ (कलियुग 
वाक्य मे अधुरे प्रयुक्तनाम से किस त्रकार 
इसका ` सर्वोत्तम उदाहरण "परिवतं' शब्द है। पुर 
प्रतिलिषिकर्ताभों ने उसे "कलियुगः भी बना दिया-- 
तदाऽऽप्यहं भविष्यामि गंगाद्वारे कलेधूरि । 
ततोऽप्यहं भविष्यामि अच्रिर्नामि युगान्तिके । 
(वायु० २२३/१४४) 
वायुपुराण के महैश्वरावतारयो गसंज्ञक २रेवें अध्याय में प्रमुखरूप से २८ 


वेदव्यासो, ओौर उनके शिष्यं का उत्लेख है । वहां पर 'मृलपरिवतंयुग शब्द 
तवश, (कलि शापर' त्रेता ओर 


'पर्थाययुगः' ही अधिकः 


आ न्तियां उत्पन्न होती ह 
णोंके ही उत्तरक्ालीन 


“चतु्यःग' बना दिया है, तथापि मूलपाः "परि वतंयुग' यां 

सुरक्षित रह गया है-- 4,# 
ततस्तस्मिस्तदा कल्पे वाराहे सप्तमे प्रभोः । 
मनुर्वे वस्वतो नाम तव पू्ो ` भविष्यति ।। 
तृतीये परे चैव यदा व्यास भागंवः । 
चतुर्थे द्वापरे चंव यदा व्पासोऽगिराः स्मृतः ।। 
पंचमे द्वापरे चेव व्यासस्छ सविता यदा । 
परिवते पूनः षष्ठे म॒त्यु््यसिौ यदा प्रभः ।। 
सप्तमे परिवतें तु यदा व्यासः शतन" । 
तदाऽप्यहुं भविष्यामि कुलौतस्मिन्‌ युगान्तिके ॥। 


> 











तीथंकरो का इतिं. 























जगीषव्येति विख्यातः स्ववां योगिनां ` वरः । 
वसिष्ठश्चाष्टमे व्याः ` परिवंतं भविष्यंति | 
| परिवतेऽ्य नवमे व्यासः सारस्वतौ यदा । 
| दशमे दवापरे व्यासस्व्िधामा नाम नामतः ।। 
४ ततोऽप्यहं भविष्यामि, `अतरिनामि ` युगान्तिके । 
| वयोदशे पुनः प्राप्ते परिवतं क्रमेण ` तु । 
1. धर्मो नारायणो नाम व्यासस्तु भविता यदा । 
|| धर्षण यदा व्यासः परययि तु चतुर्दशे ।। 
| (4 । तव्रापि ममते पुत्रा भविष्यन्ति कलौ युगे । 
५ तः सप्तदशे चैव परिवर्तं क्रमागते ।। 
14 तदा भविष्यत्ति व्यासो नाम्ना देवक्रतंजंयः । 
| | पततसत्वेकोनविशे तु परिवतं कमागते ।। 
|| | । ग्यासस्तु भविता नाम्ना भरद्राजो महामुनिः । 
परिव तुत्रयोधिगर तृणविन्दुर्यदा मुनिः || | 
| स्वासो भविष्यति ब्रह्मा तदाऽहं भविता पुनः । | 
† | परवत चतुरि ऋक्षो व्यासो भविष्यति ।। | 


तदाऽहं भविता ब्रह्मा कलौ तस्मिन्‌ युगान्तिके । 

पचविशे पनः प्राप्ते परिवतं यथाक्रमम्‌ |) 

वासिष्ठस्तु यदा व्यासः शकितर्नाम भविष्यति । 

| पड्विशे परिवर्ते तु यदा व्यासः पराशरः ॥। 14 
| # सर्प्ताशतित्तमे प्राप्ते .परिव्तं क्रमागते । ‡ 

| | | | जातूकर्ण्यो यदा व्यासो भविष्यति तपोधनः ॥ 

| अष्टाविो पुनः प्राप्ते परिवतं क्रमागते । 


यदा भविष्यति व्यासो नाम्ना हंपायनः प्रभुः] 


॑ उपय्‌ क्त वायुपुराणपाछठ में मलपांठ पर्याप्त सुरक्षित है। एतिहासिक तथ्य 
| कटे कि क्रमशः प्रत्यैक परिवतेयुग' में एक "व्यास" का प्रादुर्भाव हभ, 
| चही व्यास अपने-अपने युग करा राष्टकविः या महि था । मूलयुगकानाम 
परिवतंयुग' ही था । शनेः शनेः पठश्र धता उत्पन्न होने लगौ ओर 'परिवत- 
। वृण की संज्ञा कहीं द्वापर कहीं कलि" भौर कहीं श्रेला" तथा चतुग" बना 
| | दी गयौ । जव 'परिवतयुगः को "चतुर्युग' बना द्विया गया, तो समस्त एति- 
| 0.) हासिक गणना काल्पनिषं बन गई । 

| 
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ऋषभचरित ओर श्रमणसम्प्रदाय | ९ 


उपर्य्‌बत वायुपुराण सन्दभं से स्पष्ट. है. किपः स्प॒रव्यासौ मे-लाखो या 
करोड़ों वर्पो फा अन्तर नहीं था, नही -उनके-मव मे. वई कतुर, चलरा+या 
द्वापर या कलियुग ये । प्रत्येक व्यास अपने, पूर्व्यास" का शिष्य था । 
निए्चय ही उनकी आयु दीं थी---अनेक णताव्दियों, वह्‌ आयु लाखों याः 
करोडोंवर्षौ की नहीं धी ।. उदाहरणार्थं चतुथव्यास बृहस्पति आंगिरसः, 
ततीयग्यास उशना, भावं (शुक्राचायं) के शिध्य शर । पंचम व्यास-विवस्वान्‌, 
चतुथं व्यास वृहस्पति के शिष्यथे। षष्ठ उपास वेवस्वत यम-अपने पिता 
विवस्वान्‌-पंचम व्यासके शिष्यथे। सप्तम व्यास श तक्रतुइन्द्र, षष्ठ व्यास 
वेवस्वतयम के शिष्य थे । यही परम्परा २८ यु (परिवतंयुग ) पयन्त कृष्ण 
दरपायन व्यास तक चलती रही, ओौर व्यास पीढ़ीदर पीढी होते रहे । अतः 
गुरुशिष्य.या पिता-पुत्र मे चतुयंगः (१२००० वषयाः ४३२०००९९ वर्षो); का 
अन्तर मानना कितनी ्रष्ट, वृष्ट-एवं असत्य कल्पना है, इसको कोईःभोः; 
बुद्धिमान व्यक्रित सोच सकत हैः। 


अतः प्रत्येक. व्यास एक  परिवतेयुगः (३६० मानुषवषं) मेंहुजा- न कि 
चतुय गं मे; जैसी कि वतमान पुराणपाठों से मिथ्या धारन बनती है3 प्रजा- 
पति कश्यप या उनके पौत्र वेवस्वतमनुसे पाराशयं व्यास तक २८ परिवतंयुग . 
( २३६० == २८ =-= १९.०८० वषे) व्यतीत हये ॥ 4 । 
एक .सप्तत्तिपरि्तेश्ुग, आर स्वायस्नुचः म ओर. षमः (तिथि) का 
समय परिवतं याः परिवृत्तः? -(पाठतरष्ट). 
यह्‌ परिवक्तुगगणना स्वायम्भूव मनु से आरस्न हई थी, न कि वेवस्वत- 
मनुसे। यह ध्यातव्य हैः कि मूलपाठ "परिवलं, था, उसके . उत्तरकाल में 
"परिवृत्तः बना दिमरा, गया, यथा, पुराणप्राठ द्रष्टव्य टै-- 
स वै स्वायम्भुवः पूर्वंपुरुषो मनुरुच्यते । 
तस्य॑कसप्ततियुगं मन्वन्तरभिहोच्यते ।\ (ब्रह्माण्ड० १/२/६) 
| यह्‌ मृलपाठ सही माना जा सकता हैः परन्तु “परिवतंयुग,' को केवल 
"युग" क्‌ देने से अन्य पाटो में उसे चतुर्ग -बना दिया. बन र 
एषां चतु्गानाः तु. गणना ह्य कसप्ततिः;। (वायु ५८/११) 


इस श्लोक के साथ (वतंमानपाठों मे) परिवतं" का अशु "> परि 
वृत" भी मिलता है -- 


कमेण, परिवृत्तस्तु . मनोरन्तरमुच्यते ॥ (वायु° ५८/१ १५) 





३० ध तौ्थकरों का इतिहास 


परिवृत्ते युगस्तस्मिस्ततस्ताभिः प्रणश्यति ॥। 
एषां चतुयगानां च गुणिता ह्यं कसप्ततिः । 
करमेण परिवृत्तास्तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ (ब्रह्माण्ड ० १/२/।३२/११६) 
लेकिन मूलपाठ 'परिवते' ही था, इनके साथ (अआगेके) षलोकों सेभी 
यह्‌ सिद्ध है- 
यथा युगानां परिवत्तंनानि। 
चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात्‌ ॥ 
तथा न संतिष्ठति जीवलोकः । 
क्षयोदयाभ्यां परिवतंमानः।॥ (ब्रह्माण्ड° १/२।३२/१२०) 


सभौ प्रकार विचार करनेसे स्पष्ट मौर सिद्ध होताहै कि मूलपाठ 
` "एकसप्ततिपरिवतंयुग' ही था, उसको पूर्वोक्त कारणों, भ्रमो से 'एकसप्तति- 
चतुर्ग कल्पित किया गया । निश्चय ही स्वायम्भृवमनु से पाराशयं व्यास- 
पयन्त ७१ परियुग (३६० >७१ २५१५५६० ) या छन्बीस सहल मानुषवषं 
व्यत्तीत हुए ये, यह ञंक ब्रह्माण्डपुराण (१/२/२९।१६) के निम्नपाठमें 
सुरक्षित रह्‌ गया हि~ 


“षड्विशतिसहस्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु |“ 
भराचोनमूलपुराणपाढों मे देतिहासिकगणना मानुषवर्षो मे ही थी, जैसा 
कि वायुपुराण मौर ब्रह्याण्डपुराण में 'मानुषवर्ष' शव्द को बारम्बार दुहराया 
गया है 
बरह्मणण्डवूराण (१/२/३५/७३) के अनुसार स्वायम्भृवमनु से भगवान्‌ 
व्रभु, कृष्णद्वपायनव्यासपर्यन्त ७१ परिवतंयुग व्यतीत हुएये। वंवस्वतमनुसे 
पाराणयव्यास तक २८ परिवतंयुग व्यतीत हुये थे भौर स्वायम्भूवमनु तथा 
ववस्वत मनुमे ४३ परिवतंयुगों का अन्तर था अर्थात्‌ लगभग सोलह सहस- 
वषं । अतः स्वायम्भृवमनु यवसे लगभग.३१ या ३२ सहस्त्रवर्षपूवं हुये । 
पुरानी बाईबिल में उत्लिखित स्वायम्भूव मनु (आत्मम्‌ --भादम) ओौर मनु 
वेवस्वत' (नूह) की आयु सत्य प्रतीत होती है, तदनुसार आदम &३० वषं 
जीवित रहा -- 4710 211 716 ५8४5 {118{ ^५200 11४९ ला€ 11716 70716. 
760 817त {7715 प€क्ा$. | 
। (प्र०1र 81016. 7. 9) 
अष्टाविशयुगास्यास्तु गता वँवस्वतेऽन्तरे । 
(वायुपुराण ३७/४५३) 


ऋवभचरित ओर श्रमणसम्प्रदाय २३१ 


अन्य प्रमाणोंस्े भी न्ञातहोताहै कि नहुष (जो मनुकी पांचवी पीद़ी 
मेहुभा) से युधिष्ठिरपयंन्त केवल दशसदहस्रवषं व्यतीत हये थे-- 


दशवषेसहस्राणि सपेरूपधरो महान्‌ । 
विचरिष्यसि पृणेषु पुनः स्वगेमवाप्स्यसि ॥। 
(उद्योगपवं १७/१५) 


अतः चतुर्यग केवल १२००० (द्ादशसहस्र) मानुषवर्षो के थे । चतुर्यग 
का प्राचीनतम उल्लेख अथववेद मे.मिलता है-- 
"णतं तेऽयुतं हायनान्‌ दे युगे | 
त्रीणि चत्वारि कृण्मः (</२/२१) 
मल में चतुर्युग १०००० (दशसह) वषं के ही थे, परन्तु उत्तरकाल 
मे उनमें सन्धिकाल (२००० वर्ष) जोड़कर उन्हँं १२.८० वर्षोका माना 
जाने लगा-- 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां च छकृतंयुगम्‌ । 
तस्य तावच्छती संध्या संध्याश संध्यासमः। 
दतरेषु संसध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु । 
एकापायेन वतंन्ते सहस्राणि शतानि च । 
तेषां द्वादशसाहस्री युगसंख्या प्रकोपिता । 
अत्र संवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः ।। 
( जह्याण्ड ° १/।२/२६/२०-२३०) 
, चत्वार्याह: सहस्राणि वर्षाणां तच्छृतं युगम्‌ । 
तथा च्नीणि सहस्राणि तरेतायां मनुजाधिप । 
द्विसहसखर' परे तु शतं तिष्ठति सम्प्रति ॥। 
(सीष्मपवं) 


ब्रह्माण्डपुराण के वर्तमानपाठ में भी चतुयंग के हादशसहखवर्षो कौ स्पष्ट 


ही मानुषवषं कहा गया है-- 


तेषां द्वादशसाहस्री युगसंख्या प्रकौतिता । 

कृतं चेता दापरं व॒ कलिष्ट्चेव चतुष्टयम्‌ । 

अत्र संवत्सराः सृष्टा 'मानुषेण' प्रमाणतः ।। | 
(ज्रहयाण्ड ° १/२/।२९/८१८) 


३२. . | तीथेकरों काःइति हासः 


` चतुग के हादशसखहस्रवपं मानचृष्वषं ही ये; इसका अकाट्य प्रमाणः है, 
तायुपुराण का वहु-उल्लेख, जिसमे कहा गया है किं जिस प्रकार वेद चतुष्पाद 
ह, युग चतुष्पाद है, उसी प्रकार पुराण चतुष्पाद है तथा पुराण (वायुपुराण) 
मं १२००० शलोकं रहै. उसी प्रकार चतुष्पादयुगमें १२००० मानुषवर्षं 
दते दै - | 
एवं हादशगसाहस्र पुराणं कवयो विदरः । 
यथा वेदश्चतुष्पादश्चतुष्पादं यथा युगम्‌ । 
चतुष्पाद पुराणं तु ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥। 


वहर्वेद में प्रजापति (कश्यप). रचित , दरादशसहृस्त्र ऋचाएं थीं तथा 
अग्निचयन अतियज्ञ मे इतनी ही इष्टकां रखी जाती थी-- 


दरादणा- बृहती सहछ्ाणि एतावत्यो ह्यच¶ याः 
प्रनापतिसुष्टाः । (शतपथत्राह्मण १०/४/२/२३) 


पराचीन. यूनानी इतिहाषकार हैरोडोटस ने ' भीः लिखा है कि मिती 


` इतिहास के गनुसार मनु से संथोस ( दैरोडोटसकालिक) तक केवल .११३९० 


वष व्यतीत हुए थे-- 


1176 16818 {त प €:00010§ {1121 {11676 8 0्€ा! 391 2€1€- 
72710118 001 गा [67९8 87त [राहा 6518 {कारा 1181105 10 36108 
3110 {7.8 16 616] 265 9 11390 #/6878.. ({116 ^‰716ं€ा7{ [15107# 


2887 0४ ए, ऽ 01, 7.59). 


जतः लोकमान्यतिलक. ने ठीक. ही लिखा है. "नप ताला फा, 
11871 87त्‌ 888, 00४०] 8068164 9 2067100 0 10600 ग 
17610111 {76 92011583. 07 -12600 0707, 07 - 1017187 (110 
01४1716) -$€व75; गरिता 11€ ए९हा्ापष् ज [६118 10 17& लात्‌ ण 
2114828. 871 11 18 -ल€णाशा]धएा€ 1181 171 116 41187४8 ४८५8, € 
8010 70 8 610५ ° 10000 ४८५78 व{7416€171{1 88512116 10 ५716 
०६8 (16 ^© पना 77 11716 ९५६8. 7. 350). 


=-= 


पारसोपरम्परा में सीः चारयुग बारहसहंखवर्षःके ही मान्य ये 


मक्सिको की प्राचीन मयसभ्यतामें प्रथमयुग्‌ (कृतयुग) ४८०० वर्षो का 
माना जाता था । 


` . करर 
क 
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वेवस्क्तमनु का समय 


परिवतंयुगगणना से वेवस्वतमनु का समय आजसे लगभग १५ हजारं 
वषेपूवं ओर महाभारतयुदधकालसे दणसहसखर वषेपूवं निश्चित होता है 1 
(परिवतंयुग ३६०>८ २८ == १००८० वषं) अतः परि वतंयुगगणना तथा चतुर्युग- 
गणना में पूणं सामंजस्य बेड जाता है। 
प्राचीनघटनाक्रम-परिवतेयुग मे उल्लिखित 


पुरातन मौलिकपुराणों मे प्राचीनतम (प्राङमहाभारतीय) घटनाक्रम परि- 
वतयुग में हौ उल्लिखित होता था । इस समय केवल वायुपुराण भौर ब्रह्याण्ड- 
पुराण के प्राचीनअंशो मे, केवल निदर्शनरूपमे ही परिवतंयुगों का उल्लेख 
अवशिष्ट रह गया है । इनमे सर्वाधिक विस्तृत निदशंन वायुपुराण २३बे 
जघ्यायमे है, जहां माहेश्वरावतारयोग के सन्दभं में व्यास्परम्परा का वणेन 
दै ओर २८ परिवतंयुगोके कूर प्रमुख व्यवितयों के नाम उल्लिखितः हैं । 
अन्यत्र, ब्रह्माण्डपुराण के निदशंन द्रष्टव्य हैँ यथा हिरण्यकशिपु आदिदत्य 
सम्राट का नृसिंह द्वारा वध चतुथंयुग (परिवतेयुग) में हभा-- 
चतुर्थ्यां तु युगाख्यामापन्नेषु सुरेष्वथ । 
संभूतः स समुद्रान्ते हिरण्यकशिपोवंधे ।। 
(ब्रह्माण्ड ° २/३/७३/७३)} 
चरकसंहिता के अनुसार प्रजापति दक्ष ओर मद्रका संघं हितीय परि- 
वतंयुग मे हुञा था-- 
द्वितीये हि युगे शवेमक्रोधमास्थितम्‌ । 
पश्यन्‌ समथंश्चो पक्षां चक्रं दक्षः प्रजापतिः ॥ 

(च० सं ° २३/१५, १६) 
पुराणों के अनुसार दंत्यासुरों का साञ्राज्य एवं प्रभाव दशयुगं (परिवतं- 
युग ) पयेन्त ( ३६० >< १० =-= २६० ० -- १४००० वि पू० से १०४० ०. विक्रम- ` 
पूवं तक) रहा- | 


युगाख्या दश सम्पूर्णा ह्यासीदव्याहतं जगत्‌ । 
दैत्यसंस्थमिदं सवंमासीद्‌ दशयुगं किल । 
शप्त ततः शक्रो राष्ट दशयुगं पुनः।। 
युगाख्या दश सम्पृणां देवानाक्रम्य मूधेनि ॥ 
(ब्रह्माण्डपुराण) 


३४ | | तीर्थकरों का इतिहासं 


असुरसाभश्राज्य वृषपर्वादानवेन्द्र के समय तक प्रायः अक्षुण्ण रहा, जबं 
इन्द्र ने अपनी पुत्री जयन्तौ का विवाह वृद्ध भाचायं शुक्र उशना (भसुर-पुरो- 
हित) से कर दिया । जयन्ती को पत्री देवयानी का विवाह ययाति नाहुष के 
साथ हुमा मौर वृषपर्वा की पत्री शर्मिष्ठा भी ययाति की पत्नी थी । यह 
समय महाभारतकाल से लगभग नौ सहस्रवषंपूवं (या १२००० विक्रमपूवं) 
या, यद्यपि इन्द्र का प्रभाव इससे एक युग पूवं-सातवें परिवतेयुग में बढ चूका 
था-- | 


बलिसंस्थेषु लोकेषु त्रेतायां सप्तमे युगे । 
देत्यस्त्रेलोक्याक्रान्ते तृतीयो वामनोऽभवत्‌ ।। 
(वायुपुराण) 


इसी प्रकार पुराणों में दत्तात्रेय का समय दशमपरिवतं में, मान्धाता 
का पन्द्रहवं परिवतंमें, परशुराम का उन्नीसवें परिवतं में, दाणरथिराम 


का चोबीसवे परिवतंमें ओर छृष्णवासुदेव का अट्ठाइसवें परिवतं में. 
निदिष्ट है। १. 


जतः (परिवतंयुग' की खोज प्राचीन इतिहास की भतिमहत्वपूर्णं मौलिक 


खोज है, जिससे महाभारतपृवं के महापुरुषों का समय सरलता से निश्चित 
किया जा सकता है । 


अतः पुराणो मे १४ मनुओओं के इतिहास कासार निम्न तालिकासे प्रकट 
होगा-- 


केमसं० मनु सप्तषिगण पुत्रगण इन्द्र, देवगण समय तिथि 
१. स्वायम्भुव मरीचि, अत्रि आग्नीध्र यामा ३०००० 
मनु अंगिरा, पुलह अग्निबाहु देवगण वि०्पू° 


क्रतु, पुलस्त्य मेधा, मेधा- 

ओर वसिष्ठ तिथि, वसु, 
ज्योतिष्मान्‌ 
दय॒तिमान्‌ 
ह्य आर 
सवन 
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२. 


स्वारोचिष 
मयु 


उत्तममनु 
(ओत्तमि) 


तामसं 
मनु 


तामसमचु 


ओकं 
वासिष्ठ, 
स्तम्भ 
काश्यप, 
प्राण भागंव 


षभ अंगिरा 


दत्त पौलस्त्य 


तिष्चल आत्रेय 


अवेरीयान्‌- 
पौलह्‌ । 


हिरण्यगभें 
वासिष्ठ के 
सात पुत्र 
सप्ति, 


 काव्यंगिरस 


पृथु काश्यप, 
अम्ति आत्रेय ` 
ज्यो तिर्धामि 
भागेव, चरक 


पौलह्‌, पौवर 


रेवतमन्‌ 


वासिष्ठ ओर 
चैत्र पौलस्त्य 
देवबाहुपौलह 


` सुधामा 


काश्यप 
हिरण्यरोमा- 
आंगिरस, वेद 


२३१. 


चैत्र, किपुरुष ` तुषित २६००० 


वि 9 भः © 


पारावत 
वासिष्ठसंज्ञक 
देवगण 

इन्द्र विपश्चिद्‌ 


क्रतान्त, विभृत 
रवि, नव, सेतु 


बृहदुथ, 

ओर क्रतु 

२६००० 
वि० पू 


इष, ऊजं, देवों के 

तनूज, मधु पंचगण 
माघव, ुचिल सुवर्मा, 

श॒क्र, सह, प्रतदेन 

नभस्य, नभ शिव, सत्य 
ओर सुकमां 
इन्द्र-सुलान्ति 

सत्य, सुरूष २८०८८ 


न्रहषभ 
- वि० प्‌ 9 


जानजंघ 

शान्ति, नर सुधी भोर 
 भरतञआषभ हरिगण 
उ्यति, शुभ॒ (पौलस्त्य, 
प्रियभृत्य, इल्द्रशिबि 
परीक्षित्‌, प्रस्थल 

द्ढेषुधि 

करशाए्व जौर 

करृतबन्धु 
२६००० 
विश प्‌० 
सुमेधस | 


अ मिता भ) 
भूता य॒ 


महा वीये, 
सु स भाग्य, 3 
सत्यक, हरहा वक, 

वरि, 


णचि, 
ष्ये 














श्रीभागंव 
ऊध्ववाहु- 
वासिष्ठ 
पजेन्यपौलह्‌ 
ओर सत्य 
नेत्र आत्रेय 
| उत्तम भागंव 
९. चाक्षषमनु हविष्मान्‌ 
। आंगिरस 
सुधामा 
काश्यप विरजा 
वासिष्ठ 
अतिनामपौल- 
स्त्य सहिष्णु 
पौलह्‌ गौर 
मधु भात्रेयः 


७. रौच्यः आंगिरसः, हव्यप 
धृतिमान पौलस्त्य तत्वदर्शी 
मनु (कदम) पौलह्‌ निरूत्सुक 

भागेवः निष्प्रकस्पः 


५. भोत्यमनु त्रेय 


, निर्मोह काश्यप 
सुतपा वासिष्ठ 
आग्नीध्र काश्यप 
मागध पौलस्त्य 
अग्निबाहुमागंव 
शुचि आंगिरस 

सबरलपौलस्य मेधातिथि, घृष्ट 
केतु पौलस्त्य 
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बलवान्‌ इन्द्रविभु 
निरामित्र 

कम्बु, श्युग 

आर धृतत्रत 

उरु, पुर 


ण़तश॒म्न, आदय, श्रसूत, भाग्य १८००० 
तपस्वी, पृथुक, महानुभाव विश्पू० 
सत्यवाक्‌ ओर लेखासंज्ञक १६००० 
भृति, अग्नि देवगण पयन्तः 
ष्टुत्‌, अति (आरण्य आत्रोय) 

रात्र; सुषुम्न के पुत्र) 


भौर महावीयं इन्द्र 
अभिमन्यु 

(सभी नडवला 

के पुज) 


चित्रसेन, सुत्रामा 

विचित्र, नय, सुधर्मा ओौर २६००० 
घमभृत, धृत; सुकर्मा-तीन वि० पू० 
सुने, क्षत्र प्रकार के 


देवगण 
वृद्धि, सुतपाः इन्द्र-दिवस्पति 
निभेय ओर 
दढ; 


तरगभीरुवप्र पंचदेवगण- 
तरस्वान्‌, उग्र चाक्षृष, कानिष्ठ २५० 4 ० 
अभिमानी, पवित्र, भाजर विश्पू० 
जिष्णु, संक्रदन ओौर वाचावृद्ध 
तेजस्वी देवों के दादश 




















। ऋबभचरित भौर ध्रमणसम्प्रदाय ३७ | 


€. मेरुसावणणि 


(रोहित 
दाक्षायण ) 


पंचहोत्र वसु कौश्यष ` गशण-चरीचि, ४०.०० 
निराकृति ज्योतिष्मान्‌ सुशर्मा  विश्पू० 
पृथुश्चवा, भागव इत्यादि | 
भूरिघामा, दय॒तिमान्‌  ईइन्द्र-स्कन्द 
ऋतवाक आंगिरस कातिकेय 


अष्टहत ओरगय सावन वासिष्ठ (अद्भूत ) 
हव्यवाहन आत्रेय 


ओर सप्त 
| पौलह्‌ सप्तषि 
१०. दक्तसार्वाण हविष्मानपौलह सुक्षत्र, सुखमना ओर १४००० 
मनु सुकृतिभागेव, उत्तम, भूरिषेण निरुढ-दो वि° प° 
आपोमतिभात्रेय शतानीक, प्रकार के 
अष्टम वासिष्ठ निरामिच, देवगण इन्द्र- 


११. रद्र (रोद्र) 
 सावर्णी 


निषएचर 


१२. ब्रह्मसावर्णि 
(कश्यप- 


प्रसिति पौलस्त्य वृषसेन, जयद्रथ, शान्ति, 
नभोगकाश्यप सुवर्चा ओर 


जौर सत्य भूरिद्युम्न 

आंगिरस 

ह विष्मानकाश्यप संवर्तक, सुशर्मा तीन प्रकार के १४००० 

हविष्मान्‌ भागंव देवानीक, देवगण विश०्पू० 

तरुणञच्रेय, पुरूद्रह ओर | 

अनघवासिष्ठ क्षेमधन्वा, इन्द्र "वृषः 
 उदधिष्ण्य दशं 

आंगिरस पण्डक ओौर 

पौलस्त्य भौर मनु +^. 

अग्नितेजा पौलह 

करति वासिष्ठ, देववान्‌ उपदेव पंचदेवगण- १५००० 

सुतपा आत्रेय, देवश्रेष्ठ, द्वि हरित, रोहित विण्पूठ. 


मारीच) 


तपोमृतति आंगिरस, रथ, मित्रवान्‌ सुमत, सुकर्मा १३००९ 


तपस्वी, काश्यप, मित्रविन्द ञौर सुपार विश्प्‌° 


` तपोभशयान , भित्रसेन, इन्द्र-ऋतधामा 


पौलस्त्य, अमित्रहा, 











बद्र 


तपोरति पौलह मित्रबाहु भौर 
भोर तपोमति सुवर्चा 
भागव | 
१३. ववस्वत  वसुमान्‌वासिष्ठ दक्ष्वाकु, गयत्ति देवगण- १३०००. 
मनु, दत्तत्रेय, नरिष्यन्त सांध्य, रुद्र, विप्‌ 
(श्राद्धदेव) काश्यप वत्सारं प्राशु, करूष मरुद्गण, से 
गौतम, भरद्वाज, धृष्णु, पृषध्र, नभग, वसुगण ओर ११००० 
जमदग्नि ओर नामानेदिष्ट भदित्यगण, .वि०्पू° 
विश्वामित्र ओौर इला इन्द्रणशतक्रतु तक 
(कन्या) 
१४. वेववस्वत गालव कौशिक, वरीयान्‌. सुतपा, १३००० 
सावणंमनु परशुराम अवरीयान अमिताभ, वि०पू° 
भागव, पराशर सम्मत मौर सुखसंज्ञक से 


या पाराशयं 





तीयंकरों का इतिहास 


घृतिमान्‌, वसु तीनगण, इन्द्र ११००० 


शारद्रत (गौतम) चरिष्णु, दैत्येन्द्र बलि वि०प्‌०तक 
दीप्तिमान्‌ मधृष्ण, वाज वैरोचन सप्त्षियों 
आत्रेय, ऋष्यन्यंग ओौर सुमति का समय 
काश्यप ओर (अष्टादशं 
भारद्राज- परिवतं) 
` (अज्ञातनामा, ६५०० 
अश्वत्थामा, विण्पू०से 
कृप, ओौर ६००० वि 
देपायन के पण तक 
श्रष्टपाठश्रामक) 


पुराणों के वतंमानपाठों में यह मिथ्याधारणा बनाई गर्ह कि वंव- 
स्वतमन्‌ के पश्चात्‌ ६ भविष्य के मनु होगे । मैने सिद्ध किया है कि सभी १३ 
मनु-वेवस्वतमनु के पृवंकालमें हो चुके थे, इस तथ्य की पुष्टि जैनपुराणोंसे 
भौ होती है, जो प्रायः एक हजार वर्षं से ज्यादा पुराने नहीं ह । भतः वैदिक 
पराणो मे ये ात्िर्यां १००० वषं पूवं से अधिक पुरानी नहीं है । १४ मनुभौं 
का यथायं क्रम, पौराणिकक्रम भौर जैनकुलकरक्रम द्रष्टग्य है-- 





ऋवचचरिव ओर श्रमणसम्प्रदाय 


क्म स्‌9 


9 5 ~ ‰ ‰ ~ ८“ 


€. 
१०. 
९९८ 
९१२. 
१ 
१४. 


जनम्रन्थों के अनुसार पांचवे कुलकर सी 
तक कल्पवृक्षो का बाहुल्य था अर्थात्‌ उ 
के फल हीये! उससमय तक अपराधि 
जाता था ) वैदिक पुराणों मे भी कल्पवृक्ष, सानुः 





पुराणोमे क्म 
स्वायम्भुव मनु 
स्वारोचिष मन्‌ 
ओत्तमिमन्‌ 
तामसमनु 
रेवतमनु 
चाक्षृषमनु 
वैवस्वत मनु 


मेरसावबणिमन्‌ ` 


दक्षसावणिमन्‌ 
घमंसार्वणि मनु 
रौद्रसावणि मनु 
ब्रहमसार्वणि 
रौच्यमनु 
भौत्यमन्‌ 


इसी प्रकारके वणेन है। 


 -आठ्वां मनु कुलकर = चाक्षुष == चक्षुष्मा 
ञाठर्वां मनु मेरुसावणि है, परन्तु मेरे संशोधित 
है, जो जैन ग्रन्थों का "चक्षुष्मान्‌ है । 


नामपरिवतन- 


"+ € कि जैननाम परिवर्तित किय गये हं, 
जैनग्रन्थों मे 'प्रतिश्चृति' कहा गया है, इसी प्रकारः 
अन्तिम माधुरीवाचना के समय जेनमुनिगण कुलक 





धथाथंक्रम 
स्वायम्भ॒व मनु 


स्वारोचिष मन्‌ 


ओौत्तमिमन्‌ 
तामस 
रेवतमनु 
रौच्य मनु 
भौत्यु मनु 
चाक्षुष मनु 
मेरुसार्वणि मनु 
ब्रह्मसार्वाणि मनु 
घर्मसावणि मनु, 
रौद्रसावणि मनु 
वं वस्वत मनु 
सावणि मनु 


स समय तक म 


नन 


२३६ 


जेनकूुलकरक्रम 
प्रतिश्रूति 
सन्मति 
सषेमंकर 
क्षेमकर 
सोमकर 
सीमंधर 
विमलवाहन 
चक्षष्मान्‌ 
यशस्वी 
अभिचन्द्र 
चन्द्राभ 
मरुदेव 
प्रसेनजित्‌ 
नाभिराजं 


मंकर (रवतमनु) के समय 
नुष्यों का आहार वनाों 
यों के लिये हाकारनीति पालन किया 
वन्य जीवनादि के सम्बन्ध 


न्‌ -वतंमानपुराण पाठों मे 
क्रम से आठ्वां मन्‌, चालु 


यथा श्स्वायम्मृव मनु! को 
अन्य नाम परिवतित हं । 
रोया मनुं का. क्रम 


मौर कालक्रम भी मूल गये । अतः ^नाभि', जौ प्रथम मन्‌-स्वायम्भु वकी 


पांचवी पीढी में हुये, उन्हे चौदहवां कुलकर बना दिया । 


प्रथमं मनु, प्रथम मनुष्य स्वयम्म्‌ के पुत्र होनेसे ही 'स्वायम्भुव'मं 









































तीथंकरों का इविहास 


कहलाये । स्वयम्भ्‌' का एक अथं “ईष्वरः भी होता है, यद्यपि उसका मूलां 
यह नहीं है क्योकि सूयं या पृथ्वी भौ स्वयम्भू (स्वयं वने) है, उसी प्रकार 
तवम मनु (मनुष्य) भौ स्वयम्भू था, यह तथ्य अर्वाचीन जनदणंन क विरुढ 
भी नहीं है, परन्तु क्योकि अर्वाचीन जेनदशंन में ईशवर की धारणा (मान्यता) 
नहीं है । अतः स्वयम्भू" के छत स्वायम्भुव मनु जिसके अथं में (ईश्वर की 
गन्ध आतो हे, को आर्वाचीनजनशास्त्रकारो ने उसका नाम बदलकर “प्रति- 


श्रुति" कर्‌ दिया गौरं प्रथम कुलकर 'प्रतिश्रुति" की उत्पत्ति किस प्रकार हई, 
पका संकेत भी जेनग्रनथो मे नहीं है । 


इक्ष्वाकुवंश, वयोकि तथाकथित द्वितीय तीर्थंकर अजित का सम्बन्ध इक्ष्वा- 
कुवंणीय सगरसे था, अतः जैनग्रन्थों में भ्रान्ति से ऋषभः; भरत आदि को 
भी “इक्ष्वाकूवंशीयः कहा गया ओर इस सम्बन्धमें यह कथा घड़ दी-“इन्द्र 
के हाथ में इष्षुयष्टि देखकर ऋषभ ने उसे प्राप्त करने के लिए अपना प्रशस्त 
लक्षणयुक्त दाहिना हाथ आगे बढाया । तव सववंप्रथम इन्द्रे. इक्षुभक्षण की 
सुचि जानकर प्रभुके वंश कानाम "दक्ष्वाकुवंश' रखा (आवश्यकनियूक्त 
पाथा १८६ जेनधमं का मौलिक इति ० पृ० १६ ) । 


मयोध्या--इ्ष्वाकु" वैवस्वतमनु का ज्येष्ठपुत्र था, जो, षभ से कम से 
क्म १५००० वषं पश्चात्‌ हुआ । षम के समय न अयोध्या थी भौर 
-इ्ष्वाकुवंश' का कोई भी अस्तित्व नहीं था । अयोध्या को सर्वप्रथम, जल- 
लय के नायक वेवस्वतमनु ने बसाया था (१२००० वि०प्‌० मं) भौर 
ऋषभ या नाभि कासमय २७००० विण्पू० यामाजसे २६००० वर्षं पूवं 
अर्थात्‌ वेवस्वत मनु से न्यूनतम १५००० वषं पूवं था। जलप्रलय से पूं के 
किसी नगर का नाम, अस्तित्व या अवशेष अब तो क्या, वेवस्वतमनु के समय 
मे भी नहीं था, अतः ऋषम के समथ (इक्ष्वाकुवंश ओर अयोध्या की कल्पना 
केवल कल्पना ओर ्राम्तिमान् है । मनु के पूवं मानवसम्यता के समी चिन्ह 
ओर अवशेष समुद्र में इब चकं थे। 


गोत्र क्योकि वेवस्वतमनु भौर इक्ष्वाकु का गोत्र क्यप" था, पुनः जैन 
भ्रन्थों में ऋषभ का गोत्र भी पूर्वोक्ति भ्रान्ति के कारण काश्यपः माना गया । 
देवासुरपिता परमेष्ठी काश्यप, जो वेवस्वतमनु के पितामह थे, वे ऋषभदेव 
से बहुत उत्तरकालिक व्यक्ति थे, अतः ऋषभ को काश्यपगोत्र' का माननां 
भी उत्तरकालिक ्चान्तधारणा है । 





















चछ्रूषभचरित ओौर श्रसमणसम्प्रदाय ४१ . 


(ऋषमदेव का जीवनचरित). 

: अब आगे जन ओौर वैदिक पुराणों मे बाणित ऋष भदेव के सस्पूणं जीवन 
चरित की इतिहास की दष्टि से परीक्षा करते है कि उसमे कितना तथ्य ओर 
कितनी कल्पना का मिश्रण द | 
व ला ओर वंज्ञ--माचायं. हेमचन्द्र के 'तचरिषष्टिशलाकादुर 
जेनपुराणों मे महाविदेह क क्षितिप्रतिष्ठ नगर, घन्ना सार्थवाह, भाचायं 
घोष, वसन्तपुर आदि के अख्यान में ्रषमभदेव' के पूरवभवों का वणेन किया 
गथा है । उनके नामो- धन्ना, वसन्तपुर आदिसे ही आभास ही जाता हैकि 
यह्‌ कथानक ऋषभदेव के पूवेभव का पवंवर्ती वृत्तान्त नहीं हो सकता, किसी 
कथाकार की एक कल्पनामाच ही है । 

एतिहासिक दृष्टि से "चषमदेव' स्वायम्भुव मनु को 
वह मानव सभ्यता का उषाकाल था, इसपर, संक्षेप मे, आ 
भ्रथम उनकी वंशावली द्रष्टव्य है-- 


५ एवं अन्य 
घम- 


पांचवी पीढी मे हये, 
गे प्रकाश डालेगे । 


स्वायम्भुव मनु 


प्रियत्रत 


आग्नीध्र 
| 
ताभि 
| 


ऋषभ 


भरत 
। 
सुमति 


स्वायम्भुव मनु ओर ऋषम का समय (तिथि)--वतंमान वदिकमताव- 
ण्ड, सूयं, पृथिवी भौर 


लम्बी पुराणों की मिथ्याकालगणना के अनुसार ब्रह्य 

स्वायम्भुव मनु--सबका उत्पन्तिकाल, आज से लगभग २ मरब वषे पूवं माना 
जाता है, जिसको इस काल मे क्या आयंसमाजी, क्या सनातनी एवं अन्य 
पोगापन्थी समानरूप से मानते है । यह मिथ्या कालगणना, किस प्रकार 
उत्पन्न हई, इसकी विस्तृत मीमांसा, मने अपने ग्रन्थ “पुराणों मे वंशानुकमिक 


कालक्रम" मे की है, उस समस्त विवेचन को दुहुराने को आवश्यकता नहीं है । 
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४२ ॑ ती्ंकरों का इतिहास 


ब्रह्माण्ड सृष्टि-उत्पत्तिकाल को छोड भी दिया जाये तव भी आधुनिक वज्ञा- 
निक अकाट्य प्रमाणो से सिद्धहै कि पृथिवी कीः मायु -पांच अरबवषंप 
अधिक पुरानी है, यद्यपि अभी मन्तिम अंक निश्चित नहीं किया जा सका हैः 
दु, चार भरब वषं पुराने जीवाश्व पृथिवी पर मिल चुके है । अतःबरह्माण्ड 
या पृथिवी कौ केवल दो भरववषं पुराना मानना मिथ्या है । यह सम 
शान्ति “परिवतंयुग' को (३६० वर्षं) चतुय्‌-ग १२००० वषं मानने ओौर उसंमें 


२९० का गुणा करके ४३२०००० वषं भौर प्रत्येक मन्वन्तर मे ७१ चतुर्युगं 
माननेसे हई है । | 


परिवतयुग" की एेतिहासिकता को आज तकं कोई भी विदान्‌ नहीं सम्च 
पाया । सवप्रथम मेने ही इसका रहस्यभेदन किया कि स्वायम्भुव मनु से 
कृष्णाद्वेपायन पयंन्त ७१ परिवतयुग व्यतीत हुये 1 परिवतंयुगः ३६० वरषा 
का होता था-- 
मिलतादहै कि स्तायम्भूव मनु से महाभारतकाल तक २६००० वषं व्यतीत 
हये थे । . परिवतेयुग को पुराणो एवं आ्यंभट ते दिव्ययुग या दिग्यसंवत्सर 
कहा है । यह्‌ दिव्यसंवत्सर' जञय्द ही विद्यमान समस्त मिथ्या कालगणना का 
मूल हे । "पित्ययुग' का बारहगुना (३० > १२- ३६५ ) "दिव्यसंवत्सर' होता 
है । इसमे शंका के लिये कहां अवस है- 
रविवषं मानुष्यं तदपि वरिशद्गुणं भवति पित्नूयम्‌ पिन्रयं 
हादणगरुणितं दिव्यवर्षं समुदिष्टम्‌ ॥ 
(आयंभटीय का० करि° ए्लोक ७) 
मतः आयंभट के समय तक "दिव्यसंवत्सर' ( == परिवर्तयुग --३६० मानुष 
वषं) के सम्बन्धमे कोई भ्राग्ति नहींथी। इस काल (पांचवी शती) के 
पश्चात्‌ हौ पुराणों की एतिहासिक कालगणना मे भ्रान्ति उत्पन्न हई । 
ऋषभ कौ आयु : 


अतः स्वायम्भुव मन्‌. का समय अबसे ३१००० वषं पूवं था (२६००० 
५००० महाभारतकाल == ३१००० वषं) । उस आदिमकाल सें मनुष्यों कौ 
तामानय. आधु ५०० से १००० वषंथी। वेदिकप्रमाणों सुमेरिया-वैनीलन 
इतिवृत्त एवं बादविलप्रामाण्य से इसकी पुष्टि होती है । जेनग्रन्थों के अनु- 
सार चऋषभदेव ने ८३ लाख वषं तक गृहस्यधमंका पालन किया भौर स 
लाख पूवं (वषे) में निर्वाण प्राप्त किया। अतः उनकी कुल आयु ८४० वष 
थी । यह तथ्य हम पूवं पृष्ठं पर भी स्पष्ट कर चुके है । 





`" (७१०८३६० = २५५६० ) । यह्‌ अंक बरह्याण्डपुराण मे ` 
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ऋपभकचरिब भौर श्रममष्षम्प्रदाय 


जर्व- 

जनपुराणों में, जसाकि प्रसिद्ध है कि 'ऋषभदेव से 'महावीर' तक २४ 
ती्॑कसो कौ माताभों को, उनके जन्म से पूवं (गभकाल मे) १६ स्वप्न बति 
है, जिसमें वे माताये “इन्द्र' के एरावतादि हाथियों को देखती हे । संभवतः 
यह तथ्य केवल वधंमान महावीर को माता 'तरिशला' के सम्बन्ध मे सत्य तच्च 
ठो, कम से कम "ऋषभः की माता (मरुदेवी' का ठेसा स्वप्न माना अशक्य है, 
वयोकि कश्यपपुत्र देवराज इन्द्र का अस्तित्व (जनम ) मौर एश्वर्य ऋषभदेव्‌ 
के जन्म से न्यूनतम १६००० वं पश्चात्‌, आन ते १३००० वषं पूर्वं ही 
संभव हञा 1 अतः जेनपुराणों दारा (कऋषभदेव' के समय (२७००० वि०प्‌०) 
मे देवराज इन्द्र की उपस्थिति दिखाना पणेत: (शतप्रतिशत ). काल्पनिक हे । 
आनन्द नाटक 


अतः जेनम्रन्थों के अनुसार "सौधम इन्द्र" ने ऋषभ जन्म 
इन्द्र का 


खेलने आदि का विवरण काल्पनिक है। उस सम इन्द्रपृजा या 
अस्तित्व ही नहीं था । ये बहुत उत्तरकालीन कल्पनाये हं । 


पत्नी- 

जेनग्रन्थों के अनुसार कच्छ ओर महाकच्छ की दो भगिनियां सुनन्दा 
जौर संमंगला ऋषभदेव की पत्नियां हृदं । क ग्रन्थों में "सुनन्दा के स्थान 
पर 'यशस्वती' नाम दहे। ५ 

भआगवतपुराण (५/४/८) में ऋषभ को पत्नी ए 
कथित है, जिससे उन्होने सौ पुत्र उत्सन्न किये 1 

भागवत का "जयन्ती नाम (ऋष भपत्नीहेतु ) सर्वथा काल्पनिक हे । 
भागवतपुराण के एतिहासिक कथन वायुपुराण एवं विष्णुषुराण की अपेक्षा 
हीनतर कोटिकेदहैँ। भागवतपुराण भी अधं एतिहासिक बुद्धिवाले किसी 
अन्ञातनामा वैष्णव आचाय (छठी या सातवीं शती) को रचना है, अतः उसके 


ठेतिहासिक वर्णन बहुत गंभीर नहीं है, उनकी परीक्षा भावश्यक स! 


= मात्र इन्दरपुत्रौ जयन्ती 


१०० ऋषभपुत्र-- | 

ऋषभ से पांच पीदीपर्व ही पृथिवी पर प्रथम्‌ मनुष्य-स्वायम्भुव मनु 
(भादम) उत्पन्न हुआ था। अतः जनसंख्यावदधिहेतु, उस समय अधिक) 
सन्तान उत्पन्न करना, अत्यावश्यक था । अतः वैदिकमतावलम्बी पुराणां एव 
जेनपुराणों मे ऋषभदेव के १०० पुत्रों का वर्णन एतिहासिक तथ्य है । मेरे 
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भनुमान से, ऋषभ के १०० पुव्रतोयेही, उससे अधिक भी संभव है, क्यो- 
कि ऋषभदेव अपनी सम्पूणं आयु ८४० वर्षोमेसे ८ ३० वषं गृहस्थ ही रहे । 
केवल एक शताब्दी (१०० वषं) योगी रहै । 


चषभयुत्रों के नाम- काल्पनिक ? 


जनपुराणों म ऋषभयुत्रों के १०० नाम मिलते हैँ ओौर भागवतपुराण 
< नाम निलतेहँ। इनमें से केवल भरतः नामको छोडकर शेष नाम | 
काल्पनिक प्रतीत होते है । जैनग्रन्थो मे (भरतः के अतिरिक्त (बाहुवली नाम 
भौ सत्य तथ्य हो सकता दे, शेषनाम निश्चय ही परिवर्तित है, इसके कारण 
वभ्यमाण हे, प्रथमतः नामसूची द्रष्टव्य है- 


४ 


° सं० भागवतपुराण में जनग्रन्थों मे ऋषभपुत्रों के नाम 


९ भरत भरत 
२. कुशावतं „. ~ ~. «बाहुबली 
२ इलावतं शख. 
४ . मलय विश्वकर्मा 
५ केतुभद्र विमल 
६ भद्रसेन सुलक्षण 
७ इन्द्रस्पृक्‌ अमल 
८ विदभं चित्रांग 
& कीकट ख्यातकीत्ि 
१० कृवि वरदत्त 
११ हरि दत्त ` 
१२ अन्तरिक्ष सागर 
१३ प्रवृद्ध यशोधर 
१४ पिप्पलायन अवर 
१५ आ विरहो थवर 
१६ दरमिल कामदेव 
१७ चमस ध्रव 
१८ करभाजन वत्स 
१६ न्रह्यावतं नन्द 
9 


शूर 
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२१ | सुनन्द 
९.९ कुरु 

२३ अग 

५. वंग 

स कोसल । 
२६ | वीर (सुवीर) 
२७ केलिग 
२८ | मागध 
8 | विदेहं 
ऋ० सं० जेननाम क्र० सं० जेननाम ` 
३० संगम ५२ पुष्पयुक्त 
३१ दशार्णं ५३ श्रीधर 

३२ गम्भीर + ५४ दुद्धषं 

३३ वसुवर्मा ५१५ सुषुमार 
४ सुवर्मा ५६ ` दुर्जय 

३५ राष्ट ५७ अजयमान 
३६ सुराष्ट्‌ ५८ सुधर्मा 

३७ नुद्धिकर ५६ धमंसेन 
३८ विविधकर ६० आनन्दन: 
३६ सुयश | ६१ आनन्द 
४०. यशः कीति ६२ नच्द 

४१ यशस्कर ` ६३ अपराजित 
४२ कीत्तिकरः ` द विश्वसेन 
४३ सुषेण ९५  हरिषेण 
४४ ्रहयसेन ६६ जय 

४ विक्रान्त ६७ विजय 
४६ नरोत्तमः 1 विजयन्तः 
४७. चन्द्रसेन ६& प्रभाकर 
४ महासेनः ` ७०. प्रम॑जन 
४६ सुषेण | ७१ अरिदमन 
० भानु ५." मान 


५१; कान्त | ७३ महाबा , 
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° सं० जेननाम कै० सं० जेननाम 
७४ दीघबाहु ` ८८ बल 
७१५ मेघ `. .8& वीर 
७६ सुघोष ६० शुभपति 
७७ विश्व ६१ सुमति ` 
७८ वराह्‌ ॑ ६२ पद्मनाभ 
५५ . € ६३ सिह्‌ 
८० सेन ९६४ सजाति 
८१ कपिल | ` `" <= 
८२ शोलविचारी ६६ सुनाम 
८३ अरिजय ६७ नरदेव 
ठ कजरवल ६८ चित्रहुर 
८५ जयदेव ६६ सुखर 
८६ नागदत्त १०० दृठ्रथ 
८७ कृ [एयप्‌ । 


कुर, अंग, वंग, कलिग, सुवीर, सुराष्ट्‌, विदेह, मगध आदि नाम द्रष्टव्य 
हये ऋषभ के २२या २५ हनार वर्षो के पश्चात्‌ होने वाले पुरुष (राजा) 
थे । ययातिपुत्र अनुके वंश में तितिक्षु हुआ, इसके करई पीढी वाद बलि- 
वरोचन सम्राट्‌ हु, जिसके पांच पुत्र (बालेय क्षत्रिय' कटलाये, जिन्होके 


नाम धे--अंग, वंग, कलिग, सुद्ध गौर पुण्ड, जिन्होने पूर्वीभारत में इन्हीं 


नामों से पांचराज्यों की स्थापना की । । 

चषभपृत्रों के तथाकथित नाम प्रायः मौयं, शुंग एवं गुप्तकाल मे भ्रचलित 
नाम प्रतीत होते है यथा धमम॑सेन, श्रीधर, पुष्पयुक्त, हरिषेण, मेघ, नागदत्त 
इत्यादि । अतः जेनग्रनथों मे उल्लिखित ऋषभयुत्रों के नाम वास्तविक नही, 
परिवतित नाममात्र है| । 

इसके विपरीत भागवतपुराण के नामों--यथा इनदरस्पृक्‌ केतुभद्र, द्रमिल, 
हरि, अन्तरिक्ष, आविर्होत्र, करभाजन आदिं में प्राचीनता स्चलकती है, तथापि 
वे भी वास्तविक ऋषभयुत्रोंके नामदैँया नहीं, करु कहा नहीं जा सकता । 
अतः भरतः को छोडकर णेषनाम संदेहास्पददहीरहै। 
शाज्यसस्या का अभाघ-- 

उस भआदिमयुग मे आजसे लगभग तीससहस्लवषेपृवं भारतवषं यां 


~ 4 = 














| ४७ 
ऋषभचरित ओर धमणसम्पदायं 


विष्वमें कहीं भी राज्यसंस्था या शासन क्रा ्रादुरमावि या पर 1 
था। राज्यसंस्था का प्रादुर्माव आदिराजा "पृथू वन के समध ध | 
ऋषभ से लगभग १२००० वषं पश्चात्‌ । पथु वेन्य ही सवव्रथमं १ ् - 
मूर्घाभिषिक्त राजा था । पृथु से पूवं के महापुरुषों या शासको को श्रजापति 
(कुलकर) मनु, ब्रह्मा, स्वयम्भ्‌ आदि नाम से अभिहित किया जाता श ५ 
नाम सर्वप्रथम पृथु काही हु, अतः ऋषभदेव आदि के गा कं 

कथाएं कल्पनामाच्र हैँ भागवतपुराणादि सेभी यह कल्पना मिलती है। 
भागवतपुराणादिमे तो ऋषभ, नाभि मादि को वासुदेव या विष्णु का अ 
बताया है, वह भी वैष्णवकल्पना है 1 वेष्णवभविति का ध १ 
ष्ण के पश्चात्‌ हु ओर भागवतपुराण कौ रचना (९ सातवी श ८ 
हई । अतः उसमें प्रत्येक महापुरुष को वैष्णवभविति मं रगा गवा । विष्णु 
(वामन) का जन्म ऋषभ से १६००० वषे पश्चात्‌ अर्थात्‌ ११००० 3 
हआ । एेसौ स्थिति में ऋषभ या उनके वंशज मरत, करना आदि कं 

वैष्णव बताना नितान्त कल्पनामात्र एवं एेतिह्यविर्ड है। इसी प्रकार अआषमभ 
कवि आदि नौ पुत्रों का विदेहनिमि से संवाद कोरी कटनम्‌ दे । 


वणेव्यवस्था का जभाव-- 


॑ ऋषभ के समय जब राज्यसंस्था ही नहीं थी, तव, वर्णव्यवस्था ध 
कल्पना विचारमात्र से भी परे दहै, परन्तु भागवतकृर। ओर जेनमग्रन्थों 
दोनों मं उस समय वर्णव्यवस्थां कौ प्रदशित किया है, जसा कि इ 
जनने लिखा ह-- "भगवान्‌ ते उवत छः कर्मो के आधार ४ तीन र को 
स्थापना की । इन तीनवर्णो मे क्षत्रिय वैश्य ओर शद्र थे । (जनधमं का 
पा० इति ० पृऽ ४२) | 
भगवान्‌ ऋषभ के ८१ पुत्र महाशा- 


भागवतप्राणमे मीलिखादै कि ट ध्र 
य र शेष १६ मंसे € पुत्र आात्म- 


लीन महाश्ोत्रिय यज्ञगौल ब्राह्मण हए त 
विद्याविशारद वातरशना श्रमणमुनि इए । 


नो आषेभ श्रमण- 

उससमय नवेदये मौरन यज्ञ ओौरन 4 मनि श्रमण 
धमं का प्रवर्तन ऋषभ हारा हो चुका था, जतः आषंभ,. कवि, हरि, मन्तरिक्न, | 
बुद्ध, पिप्पलायन, भाविर्होत्रि, दुमिल, , चमस मौर करभाजनः, निष्चय ही 
श्रमणधमं में निष्णात होगे | \ 














तीथेकरों का इतिहासं 


हम यह पहिले ही सिद्ध कर चुके कि वेदों का प्रादुर्भाव परमेष्ठी 
कश्यप ब्रह्मा (१४००० विण्पू०) से हज) वेदोंकारूप सनातन नहींदहै। 
२८ वेदव्यासो एवं अन्य ऋषियों द्वारा वेदों का ३० से अधिक वार संस्क- 
रण हौ चुकाहै। उपलब्ध वेदों का अन्तिम संस्करण, कृष्णद्वेपायनव्यासं 
मौर उनकौ शिष्यपरम्परा द्वारा हुमा--३२०० वि०प्‌० से २५०० वि०प्‌० 
के मध्यकालमें। 


परन्तु जनश्रमण, वेदिक परम्परासे प्राचीनतर होते हुए भी उसका 
वाङ्मय बहुत अर्वाचीन है, उसका अनेकवार अनेककारणोंसे लोप हुआ । 
वेदिकपरम्परा परिवतंनशील होते हृए भी अधिक सुरक्षित रही । श्रमण 
परम्परा का प्राचीनसाहित्य नष्टहो जाने के कारण यह्‌ नहीं निश्चित किया 
जा सकता करि श्रमणवमं भौर दर्शन का प्राचीनतररूप क्याथा? भौर 
अनेक कारणों से, मुख्यतः साहित्य के नष्ट होने से उसमें भ्रांतियां भी उत्पन्न 
हुई, उन एतिहासिक श्रान्तियों का निराकरण ही इस पुस्तक का मुख्य उदेश्य 
हे । 
कला, विज्ञान, अंकविद्या ओर लिपि का प्रादभवि-- 


जेनपरम्परा के अनुसार ऋषमदेव ने ही सवप्रथम लिपि (ब्राह्मी) गौर 
अंकविद्या का आविष्कार किय। । उनकी दो पुत्रियां कथित है- ब्राह्मी भौर 
सुन्दरी । ऋषभ ने भपनी पुत्र ब्राह्मी को लिपि सिखाई, जिससे लिपि का 
नाम श्राह्यी ओौर सुन्दरी' को अकविद्या (गणित) सिखाया । विविधं 
कलाओं (६४ कलाभों) का प्रशिक्षण दिया मौर प्रत्येक पृत्र ने उस पर एक 
शास्त्र लिखा, यथा ज्येष्टपृत्र भरत को अथंशास्त्र पाया एवं वृषभसेन को 
गान्धवेशास्तर । इसी प्रकार अन्य पूत्रो ने शास्र लिखे । 


जनपरम्परा का उक्त ब्राह्यीलिपि, गणित एवं शास्वरचना सम्बन्धी 
मत संशोधनीय है । ब्राह्मी भाषा (संस्कृत) ओौर लिपि के मल उद्भावक 
ऋषभ के आदिपुरुष स्वायम्भुव मनु (या ब्रह्मा = भादम) ये, अत्यस्त प्राचीन 
वदिक तथा यहूदीपरम्परा से यह तथ्य पृष्ट होता है महाभारतयद्ध के कालः 
के पूवं के आचायं निरुक्तकार यास्क ने लिखा है-- 

“मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भूवोऽब्रवीत्‌' (नि° ३/४) 

अवान्तरगप्रलय के पश्चात्‌ आदिकाल में स्वयम्भू ब्रह्मा के पुत्र स्वायः 
म्भुवमनुने धममशास््र की रचना की।` मन को स्व॑ज्ञानमय कहा गया है-- 
-सवंज्ञानमयो हिसः (मनुस्मृति ° २/७) 
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ऋषभचरित ओर श्रमणसम्प्रदाय ४९ 


` मल्लनाग वात्स्यायन ने भी लिखा है- 


तस्यैकदेशं स्वायम्भुवो मनुधमंधिकारिक पथक्‌-चकार । 
(कामसूत्र १/१/६) 


इसी शास्त्र को क्रमणः चित्रशिखण्डी सप्तषि, विशालाक्ष (शिव) उशना, 
वृहस्पति, इन्द्र, भरद्वाज आदिने संक्षिप्त किया, जो चिचरशिखण्डीशास्त्, 
विशालाक्न अ्थंशास्च्र, जौशनस अथंशास्त्र, बाहंस्पत्य अथं शास्त्र, एद्र अथंशास्त्र 
भारद्वाज अर्थशास्त्र कौटिल्य के समय तक प्रख्यात थे । 


इसी प्रकार हिरण्यगर्भं ने योगशास्त्र^^ ब्रह्मावरुण ^, ते ब्रह्मविद्या, आयुवंद ^“ 
हस्त्यायुर्वेद^ धनुर्वेद", अर्थं शास्त", कामशास्व `" ज्योतिषशास्त्र", वास्तु- 
शिल्पशास्त्र^ अष्वशणास्त्र^^ इतिहासपुराण", नाट्यशास्त्र आदि शास्त्र 
रचे । ये सभी शास्त्र ब्रह्मा की रचना कटै गए ह वस्तुतः ब्रह्मा एत नहीं था, 
एक ब्रह्मा आदित्य वरुण था, एक ब्रह्मा उसका जच विवस्वान्‌ आदित्य 
था । आदित्य वरुण ब्रह्मा ने ब्रह्मविद्या का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार विव. 
स्वान्‌ ने शुक्लयजुर्वेद या वेदध्रवचन किया। इनके (देवासुरो के पिता) परमेष्ठी 


कष्यप ब्रह्मा ने अनेक शास्त्रों का प्रवतंन किया। 


आआदिशास््न ) के प्रणेता स्वायम्भुवननु ये, 


मलमानवधमंशास्त्र ( 
यहृदीपरम्परा मे भी यह सत्य 


जिनको बाइविल मे आदम कहा गया दहै । 
तथ्य सुरक्षित है कि मनु ओौर सप्तधियों ने आदिम शास्तोंकी रचनाकीो 
तथा आदिभाषा (संस्कृत) एवं न्ाह्मीलिपि का आविष्कार किया । क्योकि 
जनोंकरे प्रथम आराध्यदेद-तीर्थकर ऋषभदेव थे, अतः ब्राह्यीलिपि सहित 
समस्त विद्याओं के अव्तंकं वे या उनके पुत्र माने गए) इसमें सत्यांश हे । 
वैदिक, यहृदी, जैन. बौद्ध सभी परम्पराभों मे सत्यांश सुरक्षित है, काल 
(विस्सृति) अथवा श्राति अथवा साम्प्रदायिक भागना के कारण कठ कल्पना 
याभूल भी की गयी । अतः अनेकशास्त्रं के प्रणेता स्वायम्भुव मनु भौर 
उनके वंशज ऋषभ ओर उनके पुत्र ये । बारईविल एवं यहूृदीपरम्परा के 
अनुसार आदम ओर उनके वंशज अत्रि तथा वसिष्ठ ने धमंणास्व, पुराणादि 
शास्त्रों की सवंप्रथम रचना की-- 


<“ 116 <€ ५6८1078 3817106 0 60871 #/81710"5 ©010 0081 
{1015 जा {16 ऽए} ° 11168, 101068४ 870 1.९्1318॥0ा 28 एला] 
8 ७0०८ छा ध ल-€०†०ा1 ग € रणत 11161 116 6वृण७81160 ६6 
1115 [051{ला11४, 81 71161 {0261116 1111 16 280०1 ग 8600 216 
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24715; 25 116 47801805 06107181 10611, छ€16 06705160 71 2 
00681, छ111611 71819 (ला{ए्ा168 81 116 तनु 25 {00710 ४ 116 
08118761 4078187, 171 1716 (छपरा 9 88012113. 176 10118110 
15 £ाएला 05 0४ 312716४, छण ग € जात लवाशतल्धा 271 4120187 
80111078, 171 111 {0110018 2288826 :-- 

ˆ" 158व€प§, 8 14011017116681 णा {{ला, 258€ा18 11181 116 58012718 
08868860 101 071 {116 ०0001८8 9 ऽ€1}1 210 24715, 011 2150 0115, 
प्ल 0४ 40870 1115, = ¢ 0721871 वीया 113 @४एणा०पण 
{7071 ९1810468 ४ 116 एवा वपा ०त, 20118 10 176 व्ठप्राररजा 
1116 54018713, 07616 116 ९1681 ° 44871 2110 6010]; 171 1 फल€ 
{116 00०01८8 ° ^0870 88 2180 11086 0 311 27 1307;8, 3710 116 
1271168 2 211 {16 [7101011615 11181 छ€ा€ 10 5८८९९ 40121121. 

ˆ 47101767 16हलात 7ल्‌26त 0४ एला0७प§, 27 ज 11611, 11 15 
ए10401$ 1716 (०४ (०ाा८ल 0178 ९817 एा17125, 28867166 10 8५९ 
066 60000860 17 2116-011प५181 €1005 ४ {ऽप प§, 21 116 
07110876 01 176 €+, 276 एणा 1€तै &1 अ1एपा2, 16 लर 2 1116 
अप्रा) 77 82018; {7160 का 1117128, 86600118 10 60508, फला € 
९{211$ १ ण} 8 {16 00५ ए४ 1018 70516119, 87 16867४60 
7 1116 7716{700ज1§ ° @121068. 1{ ४5 {70700 {1686 91111125 ५600- 
31160 17 176 {ला1€ ग नण 2६ 2820४10, 11181 एला०५४५ 60160 
176 0प€ ज 1176 जाद्‌ जा प्ल कल्तलाप्यंदा 50ण्लालंह15 ग 
1810468. (14718 07 {76 गाला] 1110809४ ए. 36, 1701;- 
(भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास, पु° २६-२७ पर उद्धृत) । 

मतः स्वायम्भुव मन्‌ ओर उनके वशणञज ऋषभ, सप्तषि आदि ने अनेक 
शास्त कौ रचनाएं रचीं, इसमें पर्याप्त सत्यांश हँ । कालकृतविस्मृत्ति भौर 
सम्प्रदाय के कारण जनग्रन्थों ने उन तथ्यों को अपने ढंग से कहा । 

अतः संस्कृतवाक्‌ एवं ब्राह्मीलिपि स्वायम्भुव मनु गौर ऋषभदेव के 
समय (२७००० विश्पू०) से ही (२९००० वि्पू०) चलीञारहीहै, भतः 
विकासवाद के मिथ्या परिरपरेश्य में यह कल्पना करना कि लेखनकला प्राचीन 
विश्व में नहीं थी ओौर भारतीयों ने सिकन्दर के समय यह यूनानियों से सीखी 
यह कितनी बेहृदी एवं भौड़ी कल्पना है, इस पर टिप्पणी करने कौ आव- 
श्यकता नहीं । 

चौसठ कलाओं से ऋषभदेव का सम्बन्ध जोड़ना प्रायः काल्पनिक है, 
क्योकि इनमें से बहुत कलाओं की उत्पत्ति बहुकाल के पश्चात्‌ शनैः-शनैः 
ह । 























ऋषभचरित अर श्रमणसम्परदाय र श 


(1 ४] र 
ऋषभकत प्राथमिक व्यवस्थां : तथ्यातथ्य विवेचन 


वर्तमान जंनग्रन्थ वयोकि एक उढ सहखवषं पुराने ह, भतः विस्मृति 
एवं मूलपरम्परासे कट जाने के कारण, उनमें विपरीत ओर अतथ्यात्मक 
चणन भौ किए गए । 


सवंप्रथम, जबकि नामि प्रथम ओौर स्वायम्भुव मन्वन्तर अर्थात्‌ नितान्त 


आदिकाल (२८००० विण्पू०मे हुए तब उन्हे अन्तिम चौदहवां कुलकर बताना 
एकदम तथ्यसे उल्टारहै। स्वायम्भूव प्रथम मनु आर नामिमें.केवल चार 
पीदटियों का अंतर था, वैवस्वत मनु (तेरहवे ) ओर उनके अनुज सावणि मनु 
अंतिम ओर चौदहवे मनु ये, जो केवल अवसे १४००० वषं पूवं हृए । अतः 
प्रथम ओौर चौदह्वे मनु मे १६००९ वर्षो का अन्तर था। इतने दीघेकाल मे 
विष्वसमाज की अनेक व्यवस्थां सवंथा बदल जाती हैं । जेनग्रन्थो मे 
नाभिराय भौर उनके पुत्र ऋषमदेव को चौदहव (अंतिम) मन्वन्तर मं 
दिखाया गया है । अतः तथ्य भी उल्टे बताए गए । यह मूल इतिहासो 
{इत्तिहासपुराणों) से अनभिज्ञता के कारण हज) । | 


यह संक्षोप में विवेचन करगे कि समाज की कीनसी व्यवस्था ऋषभ- 


काल में प्रवत्तित हई भौर कौन से उत्तरकाल मे । 

लनपरम्परा के आधार पर जंनधमं का प्राचीन इतिहासं (यण बलभद्र 
जैन) ओर (जेनधमं का इतिहास ( ञाचायं श्रीहस्तिमल) मे कुछ सामा- 
जलिक व्यवस्थां का सम्बन्ध ऋषभ से बताया हं, सो इस विषय का यहां 
संक्षिप्त विवेचन करते हँ । 


वन्यसंस्कति से कूषिसंस्क्‌ति तक -- 
है कि ऋषभ से पृवेतक वन्यसंस्कृति थौ, 


जेनम्रन्थो मे दिखाया बया 
्रषभने ही सवेप्रथम कृषि का 


जनता कल्पवृक्षो पर जीवित रहती थी, 
विस्तार किया । इसी प्रकार कहा गया है कि ऋषम ने ही सववंप्रथम नगर 
वसाये- अतः नागरसभ्यता का प्रारम्भ किया। कधन ते ही सवंप्रथम दण्ड 
व्यवस्था का प्रवतंन किया--दण्डनीतिशास्तर कमी रचना की--इत्यादि । 
सच्चे इतिहास के अनुसार ऋषभ का समय आदिकाल था, जतः ये व्यवस्थाए 
ऋषभ ने नहीं, उनसे १२००० वषं पश्चात्‌ अआदिराज्य पृथु वैन्य ने प्रवत्तित 
कीं । सर्वप्रथम पथ॒ने ही प्रजापालनाथं पृथ्वी का दोहन किया, इससे पूवं 
#. की प्रजा प्राकृतिक फलों पर जीवित रहती थी ॥** पृथुने ही सवेप्रथम 








। | | ५२ तीर्थकरों का इतिहास 


| पवंतों, नदियों, वनों ओर समुद्रोको प्रजा के उपयोग्य बनाया, विषमः 
| ||| स्थलों को सम किया, पर्व॑तो को तोड़कर राजपथ एवं विशालभवतोौं का 
तिर्माण किया 1 


( पशुपालन, कृषि, धातुखनन, वणिक्कमे का प्रादुर्भाव पृथु ने {किया 
||: ||, उससे पूर्वं पृथ्वी पर ननगरथे,न भ्राम, न सस्य, न गौरक्षा,. न वणिक्‌- 
पृ | 


धनुष्कोट्या तदा वैन्यस्तेन शेला विवर्धिताः । 
| इत्थं वेन्यस्तदा राजा महीं चक्रं समां पुनः ॥। 
[| (हरि ० १/६/१२) 


||| | पृथू, चाक्षुषमन्वन्तर (आव्वें मनु चाक्ष्‌ष-जन चक्षुष्मान्‌) मे हआ-- 


चाक्षुषस्यान्तरे पृवंमासीदेवं यदा किल । 
न प्रविभागः पुराणां च ग्रामाणां वा तदाभवत्‌ । 
| | न सस्यानि न गौरक्षा न कृषिनं वाणिक्‌पथः ।। 
| प (हरिवंश १/६/ १६-१५) 
| 


अतः राज्यसंख्या का प्रवतंन ओर दण्डव्यवस्था का प्रवतंन पृथूकाल 

(१५००० विक्रम पूर्व) आज से १७००० वष पूवं हना । उसी ससय चित्र 

|| || शिखण्डी (वासिष्ठ आदि) सत्यषियों ने दण्डनीतिशास्त्र वा धघमंशास्त्रया 

| |- मानवध्मंशास्व को रचना की। स्वायम्भुवमनु से सुमति भागव (३००० 
वि०प०) तक इसशास्तर के अनेकों बार संस्करण हुए जर गुप्तकालतक 

इसमें हस्तक्षेप हुआ, जबकि जातिव्यवस्था अत्तिकटोररूप मे प्रललित कर 

14.0.41; दी गई, अतः समाजव्यवस्था या दण्डनीति मेँ राजा या प्रभुवगे कौ ओर स 
अपनी सुविधानृसार परिवतंन होते रहे । | 


विवाहव्यवस्था-- 


विद्यमान (अर्वाचीन) जेनम्रन्थों मे वतंमानविवाहव्यवस्था का प्रवतंक 
ऋषभदेव को माना है, यह्‌ भी तथ्य के विपरीत कथन है, जंसाकि पूवं स्पष्ट 
| || कर चुके कि ऋषभकाल आदिकाल था, जबकि जेनग्रन्थो मे ऋषभ को 
| | सगरकाल (७००० वि ०पू ०) के आसपास सम्चकर एक एक्ष्वाक (इक्ष्वाकु- 
| वंशीय) राजा बना दिया । जैनग्रन्थों मे ऋषभ से २२००० वर्षोबाद की 

| | व्य॒वस्थाओं को उनके ऊपर थोप दिया । 





ऋषभचरितत ओर श्रमणसम्प्रदाय | भ्र 


सत्य यह्‌ है कि ऋषम (२७००० वि०पू०) के समय बौर उसके बहुत 
समय पए्चात्‌ यहाँ तक वैवस्वत मन्‌ ओर वेवस्वतयम (१२००० वि 
१०) तक १५००० वर्षो के अन्तराल में मी समाजमे विवाहुन्यवस्था स्थिरं 
नहीं हई थी । ऋषभ के समय ही नही, बल्कि वेवस्वतयम के समय तक भी 
निकट सम्बन्धियों यथा भाई-बहन में प्रायःया कभी-कूभौ विवाह हो जाता 
था। ऋर्वेदके यमयमीसंबाद९ (स्वेद १०/१०) सूक्त ॒से भाई-बहन 
के विवाह की पुष्टिया आभास होता हे। 

पृथ॒वेन्य से लगभग एकसहस्रवषं पश्चात्‌ महानप्रजापति प्राचीनबहि 
के दशपुत्र प्रचेताओं की एक ही पत्नी थी -- (यथा पाँच पाण्डवो की द्रौपदी) 
मारिषाः जिससे दशभ्रचेताओं का एकी पत्र उत्पन्न ह॒आ--्राचेतस 
दक्ष ।' 

अतः विवाहव्यवस्था ऋषभकाल (२७००० वि०प्‌०) में नहीं, वेवस्वत 
यम (१२००० वि०्पू०) के समय से स्थिर हई, ऋषभ स पन्द्रहु-सोलह हजार 


वषं पश्चात्‌ । 


ऋषभदेव का वैराग्य ओर प्र्नज्या-- 

जैनपुराणों में कथानकं है कि ऋषभ की राजसभाओं में नीलांजना 
नाम की नर्तकी नेत्य करते दिवंगत हो गई, इस घटना से ऋषभदेव कों 
संसारसे वैराग्य हो गया । 


पुश्नों सें राज्यविभाजन-- | | 

कथा है कि भगवान्‌ ऋषभ ने वैराग्य होते ही अपने सौपुत्रों मे अपना 
राज्य बांट दिया । हम पहले ही स्पष्ट कर चुके है कि उस समय राज्य 
व्यवस्था तो थी नहीं, फिर भी किसी प्रकार की शासनव्यवस्था हो सकती 
है, उच्चवर्गं का भूमिविशेष पर अधिकार अवश्य चा । जेनपुराणों के समान 
वेदिकपुराणों मे भी ऋषभ के पूर्वंजों एवं वंशजो को राजा दही कहा है, यद्यपि 
यह उत्तरकालीन शब्दावली हे । 

जेनपुराणों मे ऋषभ के समकालिक जिन शूरसेन, पांचाल, काशी, शाल्व, 
चिगतं आदि राज्योका नाम लियाहै वे सर्वथा ही ऋषभ से बहुत उत्तर- 
कालीन थे, यह हम पर्वपृष्ठों पर स्पष्ट कर चूके है । उसे दुहराने को जरूरत 
नहीं । 














५४ | तीथंकरों का इतिहास 


ऋषभदेव ने ८३० की वर्षो की आयु तक गृहस्थ धमं का पालन किया । 
तदुपरान्त प्रवज्या (मुनिदीक्षा) ली, संभवतः वे विश्व के प्रथम मुनि, तीर्थं- 
करयाश्चमणयथे। एक नवीन दाशंनिकरव्यवस्था-निवत्तिमागं का उन्होने 
प्रवतेन किया। वे महायोगी एवं सिद्ध केरूपमें १०० वर्षो तक पृथिवी के 
विभिन्न देशो मे विचरण करते रहे । श्रीमद्‌भागवतपुराणके अनुसार "ऋषभ- 
देव कौ लम्बी-लम्बी जटायें थीं," "जनता से बचनेहेतु उन्दने अजगर 
वृत्ति धारण करली। वे नेटे-लेटे हौ खाते पीतेथे, ओर उसी अवस्थामें 
मलमूत्र त्यागते घे 1“ किन्तु उनके मलम दुर्गन्ध नहीं थी, बडी सुगन्ध थी 
ओर वायु दशयोजन तक के प्रदेश को उससे सुगन्धित कर देती थी ।' . 
(५ स्कन्ध अध्याय ५) 
निर्वाण- | 

वे मुक्तमूधंज (जटाधारी) दिगम्बर ही योगचर्यां करते हुये वेणु (वांस) 
कौ आगसे दग्ध होकर मुक्त हो गये । 
निर्बाणस्थल-- 


जनग्रन्थों मे ऋषभदेव का निर्वाणस्थल “अष्टापद'पवंत या कंलाश- 
पवत कहा गया है । कुष्ठ जनविद्ठान्‌ बद्रीनाथमन्दिर की मृति को भगवान 
ऋषभदेव को मानते हँ । ऋषभदेव का अनुकरण करते हुये नारायण (साध्य- 
देव) ने बद्रीवन मे तपस्या की आओौर मक्तिमागं का प्रवतंन किया-'उनका 
कनकमय अष्टचक्र युक्त श्कटयान था, समवतः इसीलिए पवत कानाम 
“जष्टापदः षडाहो। 





प्रथम अध्याय के उद्धरण 


१ एकवेदस्य चाज्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवोऽभवन्‌ । (सनःसुज7० २/३९) 


२ वेदश्चकश्चतुर्धातु कथ्यते द्वापरादिषु । (मत्स्यपु० १४४/११) 


३ परिवतंचतुदिशे ऋक्षो व्यासो भविष्यति । (वायुपुराण) 

४ यथा वेदश्रुतिनेष्टा मया प्रत्याहृता पुनः 

सवेदाः स श्रुतिकाश्च कृताः पूवं कृते युगे (णान्तिपवं ३४८/५६) 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ देवो हयशिरोघरः । 

जग्राह वेदानखिलान्‌ रसातलगतान्‌ हरिः ।। (वही) 

५ सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं वेदं पुननं ददुदयुनं पूरवे । (बृदधचरित १ /४७) . 


६ दत्तात्रेय इति ख्यातः क्षमयापरया युतः । 





तेन नष्टेषु वेदेषु प्रक्रियासु मखेषु च ॥ 
सहयज्ञक्रिया वेदाः प्रत्यानीता तेन वँ ।। (हरिवंशपु° १/४१) 
७ चत्वारि श्छुंगा चयो अस्य पादा द्वे शीषं सप्त हस्तासो अस्य 


त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महौ देवो मर्स्यां आविवेश । 
(ऋग्वेद ४/५८/२) 


८ ककदवे वृषभोयुक्त आसीदवावचीत सारथिरस्य केशी । 
दुधेय्‌'क्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्तिष्मा निष्पदो मुद्गलानीम्‌ । 
(ऋग्वेद १०/।१०२/६) 


९ केश्यग्मिं केशी विषं केशी बिभति रोदसी । 
केशी विष्वं स्वदुशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ 
मुनयो वातरशनाः वपिशंगा वसते मलाः । 
उन्मदिता मौनेयेन वातां भातस्थितमा बयम्‌ । 
मुनिदेवस्य देवस्य सौकृत्याय सला हितः । 
वातस्याश्वो वायोः सखाऽथो देवेषितो मुनिः । 


केणी केतस्य विद्ठानत्सला स्वादुमन्दितिमः ॥। 


(स्वेद १०/१३६} 








|| | ५६९ तीथंकरों का इतिहास 
| 


| | १० अस्य सारथिः सहायभूतः केशी प्रकृष्टकेशो वृषभ अवावचौत्‌ भ्रशम- 
| णब्दयत्‌ । (सायण माष्य) 


११ ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानंबिभति जायमानं च पश्येत्‌ । 
| (एवेताष्वतरोपनि षद्‌ ३/२) 


१२ वात (वायु) को ही अपना भक्ष (आहार) बनाने के कारण जंन श्रमण 
| मूनियों को "वातरशना" या "वायुभक्षाः कहा जाताथा। रामायणं 
| उल्लिखित है कि दण्डकारण्यने रामने अनेक प्रकारके तपस्विया- 
| मुनियों के दर्शन किये, जिनमें कुछ वायुभक्षा मुनि" भी थ-- 
| वंखानसा वालखिल्याः संप्रक्षाला मरीचिपाः । 
||: अष्मकुद्ाषए्च बहवः पत्राहाराश्च तापसाः ।। 
|| || दन्तोलखिनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे । 

| गात्रशय्या अशय्याश्च तथंवानवकाशिकाः । 
| || मुनयः सलिलाहाराश्च वायुभक्षास्तथापरे ॥ 
| | आकाशनिलपाग्चंव तथा स्थण्डिलशायिनः । 
0.1. #1;; (रामायण ३/६/२-४) 
||| ` ये सभी प्रकारके मुनि श्रमणतोथे ही, अधिकांश परमतपस्वी कठोर- 
|| | ब्रती जिनधमं के अनुयायी प्रतीत होते ह । 


ऋष्य्युंग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति । 
स॒ वने नित्यसंवृद्धो मुनिवनचरः सदा। 
नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवतनात्‌ । 
|| | न तेन जन्मध्रमृति दुष्टपू्वं तपस्विना । 
| स्त्री वा पुमान्‌ वा यच्चान्यत्‌ सत्वं नगरराष्टरजम्‌ ॥। 


| | १३ काश्यपस्य च पुत्रोऽस्ति विभाण्डक इति धृतः । 
| 
| (रामायण १/६/४१५ तथा १/१०/९) 


| । १४ केतवो अरुणसश्च ऋषयो वातरशनाः प्रतिष्ठां शतधा हि समाहितासो 
||| | 4 सहसरधायसम्‌ (तं ° आ० १/२१/३ तथा १/२४). 
||| “'प्रप्रमादी' (तं ० मा० १/३१/६) 
||| “"केत्वरुणवातरशन शब्दा ऋषिसंघानाचक्षते । ते सर्वेऽपि 

ऋषिसंघाः समाहिताः सोऽप्रमत्ता ।'' (तं ° भा° सायणमाष्य १/२१/३) 
१५ “वातरशना हवा ऋषयः श्रमणाः । ऊष्वंमन्थिनो बभृवुः।* 
े | (त° भा० २/०/१) 











~ -----~ 


ऋ षभचरित ओर श्रमणसम्प्रदाय ५७ 


१६ कन्था कौपीनोत्तरासंगादीनां त्यागिनो यथाजातरूपघरा निम्रन्था तिष्परि- 
ग्रहाः इतिसंवरतशरुतिः” (त ०आ० सायणभाप्य १०/६३) 
१७ किते कृष्वन्ति कीकटेषु गावौ नाशिरं द्वो न तपन्ति घम्‌ । 
जानो भर प्रमगन्दस्य वेदो नचाशाखं मघवन्‌रन्धया नः । 
| । (ऋ० ३।५३।१४) 
१८ कीकटो नास देणोऽनायनिवासः (निरुक्त ६/३२) 
१६ विदेहो ह माथवो अम्नि वैरवानरं मुखे बभार । तस्य गौतमो राहुगण चऋषि 
पुरोहित भास । (शत० ज्ना° ५ /४/१/१४) 


२० ब्रात्य आसीदीयमान एवस प्रजापति समरयत्‌ । 
स प्रजापतिः सुवणंमात्मान्नपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ । 
सोऽवधंत स महानभवत्‌ ख महादेवोऽभवत्‌ ।। 
इरापुष्चली हसो मामधघो विज्ञानं वासो हंडष्णीषं 
रात्री केणा हरितो प्रवतौ कल्मलिमणिः 
ईशान एनमिष्वासः सवेभ्यो अन्तर्देशेभ्योऽनुष्टानु 
तिष्टति नने शर्वा न भवो नेशानः।। 
नास्य पण॒न्‌ समानान्‌ हिनस्ति य एवं तेद । 
तमृतं च सस्यं च सूयश्च चश््रड तक्षज्नाणि चानुव्यचलन्‌ 
तद्‌ यस्यवं विदान्‌ त्रात्यो राज्ञोऽततिथिग्‌ हानाच्छत्‌ । 
प्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत्‌ तथा भत्रान नावृश्चेत । 
तथा राष्टाय नावृश्चते ।। (अथवेवेद -- १५ काण्ड) 

२१ यज्ञनिन्दा--प्लवा ह्य ते अदुढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरंयेषुकमं एतषछेयो ` 
येऽभिनन्दन्ति मूढा जराम ते पुनरेवापियन्ति 1। 
परीक्ष्य लोकान्कमं चितान्ब्राह्मणो । निर्वेदमायान्तमस्याकृतः कृतेन ˆ“ ॥ 
सम्यक्ञान--तस्मं स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌त्रशान्ताव शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्वेनं ता ब्रह्मविद्याम्‌ 
निग्र न्य--चिदयते हदयग्रम्थिरच्छचयन्त सवेसं सयाः. । 
क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्‌द्ष्टे परावरे ।। 
दीतश्लोक--अस्यमदहिमानं वीतशोकः (३।१/२) 
्ाल्नरतिः--आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्‌ ˆ" (३/१/४) 
सम्यक्ज्ञान भोर ब्रह्मचर्य--सत्येन लभ्यस्तपंसाह्य ष आत्मां ॥ 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्म चयण नित्यम्‌ ।, 
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अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो । 

यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ।। (३/१ /५) 
वीतराग-संप्राप्यंनमृषयो ज्ञानतृप्ताः । 

कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ।।. (३/२/५) . 

परिमोक्ष, यति- वेदान्तविन्ञानसूनिश्चितार्थाः 

सन्यासयो गाद्यतयः शुद्धसत्वाः । 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले । 

परामृताः परिमृच्यन्ति सवं ।। (३/२/६) 

महावीर द्वारा इन्द्रमति को आतत्मज्ञान- 

"गौतम के मनोगत भावों को समज्लकर महावीर ने कहा--गौतम । मालूम 
होता है, तुम चिरकाल से आत्माकै विषयमे शंकाशील हो ।' इन्द्रभूति 
अपने आन्तरिक प्रशन को सुनकर अत्यन्त विस्मित हमरे । उन्होंने कहा-- 
हा मृज्ञे यह शंका है । श्रुतियों में भी विज्ञानघन आत्मा भूतसमुदाय 
से ही उत्पन्न होती हैँ ओर उसीमे पुनः तिरोहित हौ जाती है अतः पर- 
लोक की संजा नहीं, एसा कहा गया है, जैसे--““विज्ञानघन एवैतेभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति, न प्रत्य संज्ञास्ति ^“ “` 
(जनधमं का मौलिक इतिहास, पृष्ठ ४००) 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं ननां प्राप्य विमृह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्मनिव{णिमृच्छति ।। (गी ° २/७२) 
योन्तःसुखोन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव च । ' 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोधिगच्छति । (गी० ५/२४) 

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः । 


 छिननद्वधा यतात्मानः सर्वेभूतहितेरताः ॥ (गी ° ५/२५) 


दुरेण ह्यवरं कमं वृद्धियोगादनंजय । 
बृद्धो शरमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः । (गी ° २/४६) 


वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः। 


बहवो ज्ञानतपसा पता मद्भावमागताः ॥ (गी० ४/१० ) 


आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनं घो रमीप्सितम्‌ । 
श्रमणेन कृते पापे यथा पापं कतंत्वया ।॥ (रामा० ५/१८/३३ } 


लक्षयामास स ऋषितां मुनिशुतस्तदा । (रा० २।६३/४८) 
भृद्रायाम्िम वेष्येन जातो नरबराषिप । (रा० २।६१३/५ ) 
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२८ शद्रयोन्यौ प्रजातोस्मि तप उग्र समाहितः । (रा० ७/७६/२) 

णृद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शम्बूकं नाम नामतः ।। (रा० ७/७३/२) 
२६ शालावृका इति स्यातारस्त्रिषु लोकेषु भारत । 

अष्टाणशीतिसहस्राणि ते चापि विबृघहंताः ॥। (शान्तिपवं ३४/१७) 
३० इन्द्रो वै यतीन्‌ शालावुकेभ्थः प्रायच्छत्‌ । 


तेषां त्रय उदशिष्यन्त पृथुरश्मिबृहद्गिरो रायो वाजः ।। 
(ताण्डय्‌ब्राह्यण ९ ३/४/१७) 


३१ (क) हरिवंशपुराण मे 
तेषां च वृद्धिसम्मोहमकरोद्‌ द्विजसत्तमः । 
नास्तिवादार्थणास्त्ं हि धरम॑विद्रेषिणं परम्‌ ।। 
परमं तकंशास्तराणामसतां तन्मनोऽनुम्‌ ! 
ते तद्‌ बृहस्पतिक़तं शास्त्र शरत्वालपचेतसः । 


पूवोक्तिघमेशास्त्रणाभवन्‌ द्वेषिणः सदा ॥ 
(१/२०/२०-३३) 


(ख) मत्स्यपुराण मे-- 
पृत्रत्वमगत्तुष्टस्तस्येन्द्रः कर्मणा विभुः । 
दतवनद्राय ता राज्यं जगाम तथसे। र 
रजिपुतस्तदाच्छिद्य बलादिन्द्रस्य वेभवम्‌ । 
राज्यद्‌्ष्टस्तदा शक्रो रजिपुत्रैरभिपीड्तः । 
प्राह वाचस्पति दीनःपीडितोस्मि रजैःसुतः (१ 
गत्वाथ मोहयामास रजिपत्रान्‌ बृहस्पतिः । 
जिनघम्मं समास्थाय वेदाबादयच १ । 


वेदमयीपरिभरष्टांश्चकार धिषणा घपः ॥ 
वेदबाह्यान्‌परिज्ञाय हेतुवादसमन्वितात ॥ ) 
(२४/४२-४० 


विष्णुपुराण मे मायामोह (नग्न) की इ 
शरीरतः ॥ 
रोत्तमान्‌ । 


इत्युक्तो  भगवांस्तेभ्यो महामोहं 
समुत्पाद्य ददौ विष्णुः प्राह चेदु 
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माहमोहौऽयमखिलान्‌ देत्यांस्तान्मोहयिष्यंति । 
ततो वध्या भविष्यन्ति वेदमागंबहिष्ठृताः ॥ 
(२/१७/४१-४२) 
रः >< >< 
एवं प्रकारबंहुभिय्‌क्तिदशंनर्च चितः । 
मायामोहेन ते देत्या वेदमार्गगदपाकरताः । 
धमयितदधर्माय सदेतन्न सदित्यपि | | 
दिग्वाससामयं धर्मो-धर्मोभ्यिं बहुवाससाम्‌ । 
इत्यनेकान्तवादं च मायामोहेन नेकधा । 
आहुततं महाधर्म मायामोहेन ते यतः । 
प्रोक्तास्तमाधिता धमंमहितास्तेऽभवन्‌ ।। | 
(३/१८/७-१२) | 
द वीभागवत में जेनधर्म-- 
अपश्यहानवानां पाश्वं वाचस्पति तदा छद्मरूपधरं सौम्यं बोधयन्तं 
छलेन तान्‌ । जेनघमंकृतं स्वेन यज्ञनिन्दापरं तथा । भोदेवरिपवः संतोत्रवीमि 
भवतांहितम्‌ । अहिसा परमोधर्मोनि हन्तव्याततायिनः । द्विज भोगस्ते वैरदशितं 
हिसनं पशोः जिह्वास्वादपरः काममीहसंव परामता ॥ 
(देवीभाग ० ४/१३/५२-५६) 
९१२ कपिलस्य्‌मरश्मिसंवाद-- 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
कपिलस्यगोश्च संवादं तन्निबोध युधिष्ठिर ॥। 
नहुषः पवंमालेमेत्वष्टुर्गामिति नः श्रृतम्‌ ॥ 
तांगामृषिः स्यूमरश्मिः प्रविश्य यतिमनत्रवीत्‌ । 
हंहोवेदा ३ यदि मता धर्माः केनापरेमताः। 
कपिल उवाच- 
नाहं वेदान्‌ विनिन्दामि न विवक्षामि किचित्‌ । 
पृथगाश्रमिणां कमग्यिकायनिीति नः श्रुतम्‌ ॥ 
अनालम्भ ह्यदोषकोषः स्यादालम्भे दोष उत्तमः । 
य्त्‌ किचित्‌ प्रत्यक्षमहिसाया परमतम्‌ ॥ 
(शांति २६८ अ०) 
>< >८ ५६ 
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एतावदनुपश्यन्ति यतयो यान्ति सागंगाः । 
अपव्गेऽथ संत्यागे बुद्धौ च कृतनिश्चयाः ॥। 
>< >< >< 
नाक्रोणशसम्‌च्छेन्न वृथा वदेच्च । 

त पेशुनं जनवादं च कुमतिः । 

सत्यव्रतो मितभाषो प्रमत्तस्तथास्यः। 
वाग््ारमक्षो सुगुप्तम्‌ । 

कि तस्य तपसा कार्यकि यज्ञेन किमात्मना । 
नदरा रामेषु सर्वेषु य एको रमते मनिः । 

येन सवंमिदं बद्धं प्रकृतिविकृतिश्च या । 
(शान्ति म० २६६) 
घनानामेष वे पन्थास्तीर्थेषु, प्रतिपादनम्‌ । 
शरीरपंवितः कर्माणि ज्ञान तु परमागतिः । 

कषाये कमंभिः पक्वे रसज्ञाने च तिष्ठति । 


आनुशंस्यंक्षमा शान्तिरहिसा सत्य माजंवम्‌ ॥। 
(अ० २७०) 


३३ बहस्पति जंगिरस-- 

ततोतीते महाकल्पे उत्पन्नेऽगिरसः सुते । | 
बभूवुनिवृत्ता देवा जाते देवपु रोहिते । 

एभिः समन्वितो राजन्‌ गुणे विदान्‌ बृहस्पतिः । 

तस्यशिष्यो वभूवाग्रूयो राजोपरिचर वघ; 1 

अधीतवांस्तदा शास्वं सम्यक्‌ व्ित्रशिखण्डिजम्‌ ॥। 

तस्य यज्ञो महानासीदण्वमेधो महात्मनः । 
नृहस्पतिरुपाध्यायस्तत्र होता बभूव ह्‌ । 


प्रजापतिष्ुताश्चात्र तदश्याश्चा मवंस्त्रयः । ॥ 


एकतश्च दितश्चंव त्रितश्चव महषयः ।। 
२४ वसु का अहिसामययज्ञ-- 
सम्भूताः सर्वं सम्भारास्तस्मिन्‌ महाक्रतो 


एवं तत्रन पशुघातोऽभृत्‌ लराजैनंस्थितोऽभवत्‌ 
महिखः ` शयुचिरक्षद्रोभिताशीः क्मंसंस्तुत । 
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|| | आरण्यकसदोद्‌मूता भागास्तमोपकल्पिताः । 
||. - अदृश्येन तृतोभागोदेवेन हरिमेधसा । (१०-१३) 


उपरिचरदसु का परिचय-- 

राजोपरिचरो नाम वभूवाधिपतिभूवः। 

आखण्डलसलोः ख्यातो भक्तो नारायणं हरिम्‌ । 
|| | पांचरात्रशास्त्रः चित्रशवण्डीशास्त्र-- 
| | | ५४ ये हिते ऋषय खयाताः सप्त चित्रशिखण्डिनः । 
तरकमतिभृत्वा यत्‌ प्रोक्तं शास्तरमुत्तमम्‌ । 
मरीचिरत्रयगिरसा पृलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
वसिष्ठश्च महातेजास्ते हि चित्रशिखण्डिनः ॥ 
|| कृतं शतसह हि श्लोकानामिदमुत्तमम्‌ । 
| | | तस्मात्‌ प्रवक्ष्यते वर्मान्‌ मनुःस्वायम्भूवः स्वयम्‌ । 
| | | “भ्र उशना बुहस्पतिश्चव यदोत्पन्नौ भविष्यतः । 
||| तदा प्रवक्ष्यतः शास्वरं युष्मन्मतिभिरूदधृतम्‌ ॥ 

| बृहस्पतिमते चंव लोकेषु प्रतिचारिते। 

युष्मत्करृतमिदं शास्त्रं प्रजापालो वसुस्ततः। 
| वृहस्पतिसकाशाद्‌ वं प्राप्स्यते द्विजसत्तमाः ।। 


यज्ञ मे छाग या बीज- 
बीजेयज्ञेषु यष्टव्यमिति वे वदिकी श्रुतिः । 
अजसंज्ञानि बीजानिच्छागं नो हन्तुमहथः ॥। 
| नेष ध्मः सतां देवां यत्र॒ वध्यते वं पशुः। 
^ इदं क्रतयुगं श्रेष्ठं कथं वध्येन वै पशुः॥। 
धान्ययेष्टव्यमित्येव पक्षोऽस्माकं नराधिप । 
देवानां तु पशुः पक्षो मतो राजन्‌ .वदस्वनः। 
| | | देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसंश्रयात्‌ । 





छागेनाजेन यष्टव्यमेवमुक्तं वचस्तदा । 
ततस्तस्मिन्‌ मृहूतऽथ राजोपरिचरस्तदा । 
अधो वं संबभूवाश्‌ भूविवरगो नृपः॥ 
६ ॑ (अ० शा० ३३७) 
३५ सुरामत्स्याः मधुमांसमासवं कृसरौदनम्‌ । 
| | पूर्तः प्रवतितं ह्य तन्नंतद्‌ वेदेषु कत्पितम्‌ ।॥ (२९४/६) 











ऋषभचरित ओर श्रमणसम्प्रदाय 


२६ साध्यदेवनारायण-- 
(क) ये पव सन्ति साध्या देवाः 1 (पुरुषसूक्त ऋग्वेद ) 
(ख) अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्‌ । 


६२ 


(तं ° सं० ६/५/६/१) 


(ग) साध्यो तै नामदेवा आसन्‌ पूरं म्योदेवेभ्यस्तेषां न किचन स्वमासीत्‌ । 
(काठक ० २६/७/१८) 


(घ) पुरुषो ह नारायणोऽकामयत अति-- 


तिष्ठेयं `स तं पुरुषमेधं पंचरात्रं यज्ञक्रतुमपश्यत्‌ । तमाहरत । 


(श ० ब्रा० १३/६/ १/१ ) 


(ङ) कृते युगे महाराज स्वायम्मुवेन्तरे । 
नरो नारायणष्चेव हरिः कृष्णः स्वयस्मभ्व- । 


आसुरीसम्पद्‌ (गीताम) -- (असु रलक्षण)-- 
दौ भूतसर्गो लोकेस्मिन्‌ दव आचर एव = । 
देवो विस्तरशः प्रोवत आसुरं पाथं मे शृणु | 
प्रवतत च निवृत्ति च जनान विदुरसुराः। 
न शौचं नापि चाचारो न सर्ता तेषुविद्यते । 
काममाधित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
कामपभोगपरमा एतावदिति निस्चिता: । 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पूनधनम्‌ । 
असत्यमप्रतिष्ठं ते . जगदाहुनीश्वरम्‌ । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽह बलवान्‌ सुखी । 
आदयोऽभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदशोमया । 
अतेकचित्रविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
असक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरेकऽश॒चो । ` 
आत्मसंभाविताःस्तन्धा धनमानमदान्विताः । 

। यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूवकम्‌ ॥। 
अहंकारं बलं दर्पं कामं कोधं च संचिताः ॥ 
ममात्मपरदेहेषु , प्रद्धिषन्तोभ्यसुयक" । 
आसुरीं योनिमापन्ना मृडा जन्मनि जन्मनि ॥ 

(गीता) 


 (महा० १९ /३ ३४/९६) 














। 





३७ 


३८ 


तीथंकरों का इतिहास 


भारतेषु च वर्षेषु पंचस्वेतेष्विव दादशारंकालचक्रहेतुकालकषंस्थितेः । 
कालोहिद्धिविधोऽवसपिण्युत्सपिणी विभेदतः । 
अरा षडवस्पिण्यां एकान्तसुषमादयः। 
तमेकान्तः सुषमारश्चतसखः कोटिकोटयः । 
सागण्णां सुषमा तु तिखस्तत्त॒कोटिकोटयः । 
सुषमदुःषमा ते द दुःषमसुषमा पूनः। 
संका सहं वर्षाणां द्विचत्वारिशतोमिता । 
एकविशतिरब्दानां सहस्राणि तु दुःषमा । 
एकान्त दुःषमापिस्यात्‌ तावदहं प्रमाणिका ॥ 
तदवमसपिण्यामुत्सपिण्यां च मीलिताः। 
सागरोपमकोटीनां कोट्यस्तु विशतिः ॥। 

(त्रि श० पुरुष, प्रथमपवं १११-११७). 
उत्सपिणी युगार्धं पष्चादप्पिणी युगार्धच । | 
मध्ये युगस्य सुषमादावन्ते दुष्षमेन्दू च्चात्‌ ॥ 

(आर्यभटीय कालक्रियापाद, €) 
इस गणना से चतुग के १२००० वर्षो मेँ से ६००० वषं युगा्धं 


टिप्पणी- उत्सर्पिणी ओर युगाधं (६००० वषं) अवसर्पिणी होता है । भतः 


२३६ 


९ 


४२ 


उत्सपिणी--अवसिणी मूलखूप मे एतिहासिक युगार्धं थे, जेन 
क1ल्पनिक कालगणना में उनका एेतिहासिकरूप नष्ट हो गया । 
हिरण्यकशिप्‌ राजा वर्षाणामर्बदं बभौ । 
तथा शतसहख्राणिह्यधिकानि द्विसप्ततिः । 
अशीतिश्च सहस्राणि त्रलोक्येष्वरोऽभवत्‌ ।। 

(ब्रह्माण्डपुराण २/२३/७२/८९) 
जयोध्या नाम नगरी तत्रासीट्लोकविश्रुता । 
मनुनामानवेन्द्ेण या पुरी निमिता स्वयम्‌ ॥ 
काष्यप्य इमाः प्रजाः (श० त्रा०) 
अस्ति पशचिमतस्तस्य विदेहेषु महापुरम्‌ । 
क्षितिप्रतिष्ठितं नाम क्ितिमण्डलमण्डनम्‌ ॥। 
तत्र॒ प्रसन्नचन्द्रोऽभून्निस्तन्द्रो धमंकमंसु । 
तत्रासीत्‌ साथेवाहो धनो नामशोभनः॥ 
असौ धनः साथेवाहौ वसन्तपुरमेष्यति ॥ 


(त्रि ° श० पु० १/१/२३५, ३६, ४६) 


(रामायण १/५/६) 


४३ तच्चकसप्ततिगुणं परिवर्तं तु साधिकम्‌ । 














ऋषभचरित ओर श्रमणसम्प्रदाय ] ६५ 


ठट 


४१५ 


४६ 


४७ 


५ 


मनोरेतमधिकारप्रोवाच भगवान्‌ प्रमु. ॥। | 
| (ब्रह्माण्ड ° १/२/२५/।१७३) 
स वै स्वायम्भृवः पूवपुरुषो मनुरुच्यते । 

तस्यैकसप्ततिय॒गं मन्वन्तरमिहौच्यते ॥ (त्रह्माण्ड १/२/६) 
षड़्विणतिसहस्रणि वर्षाणि मानुषाणितु। ( १/२।२९/१६) 
त्रीणिव्ष॑शतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु। 

दिव्यः संवत्सरो द्योष मानुषेण प्रकोतितः ॥। 

(ब्रह्माण्ड ° २/२८/१६) 
अथ, ह भगवानृषभदेवः" जयन्त्यामि ््दत्तायामूभयलक्षणं कमं 
समाम्नायास्नातममियुञ्जन्नात्मजानामात्मसमानान शातं जनयामास । 

01 (भागवत ० ५/४/०८ ) 
(क) पुथुवरवेन्यो मनुष्याणां प्रथमोऽभिषिषिवे ॥ | 
ऊ (श० त्रा० ५/३/६/४) 
(ख) पृथ्वेन्य उभयेषां पश्नामाधिपत्यमाश्नुत .। (जं ० त्रा० १/१८६) 
(ग) आदिराजा तदा राजा पृथुरवेन्यः प्रतापवान्‌ । 
अनुरागात्‌ ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत ।। 
(हरिवंश ० १/५/२९, २१) 
(क) यवौयांस एकाशितिर्जायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशालीना महा- 
शरोतरिया यज्ञशीलाः कमेविशुद्धा ्राह्यणा बभूवुः ।। 
(ख) क्म॑तन्तरप्रणेतार एकाशी तिद्िजातयः ॥। 
(भागवत० ५।४/१२ व १ १/२/।१६) 
कविहरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविहतरोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः । 
नवाभवन्‌ महाभागा मुनयो ह्यथं शंसिनः । 


श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः ।। „~ # 
(भागवत १ १/२/२०-२१) 


सम्मानना --इत्यादि श्लोकद्वयं हिरण्यगर्भोक्तियोगशास्ववचन विचिन्त्य-- 
(विष्णुपुराण, श्रीधरटीका २/१३) .. 


ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्यकर्ता ` भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्मविदां 


स्वंविययाप्रतिष्ठाम्‌ अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राहं ।। 
(मुण्डक ० १/१) 


"~~ 
1 
१ } 
# # 








६६ तीषंकरों का इतिहास 


५१ ब्रह्मा स्मत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ 1 
सोऽश्विनौ तौ सहसराक्ष सोऽपिपुच्रादिकान्‌ मुनीन्‌ । 
तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक्‌ तन्त्राणि तेनिरे॥ 


५२ दिग्गजानां वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामहः। 
उत्पत्स्यत्यचिरेणाथ गजवन्धुमंहामुनिः । 
भायुवंदस्य वेत्ता वं मल्छृतस्य भविष्यति ॥ 


5 ब्राह्म मस्त्रमुद रयत्‌ ॥। 
सवस्विप्रतिषाताथं विहितं , पद्मयोनिना ।। (महाभारत) 


५४ तानुवाच सुरान्‌ सर्वान्‌ स्वयम्म्‌भगवास्ततः। 
ततोऽध्यायसहस्राणां शतं चक्रे स्वबुद्धिजम्‌ । 
ततस्ता भगवान्‌ नीति पर्वं जग्राह शंकरः । 
बहुरूपो विशालाक्षः शिवः स्थाणरुमापत्िः।। 
संचिक्षेप ततः शास्त्रं महाशस्त्रं ब्रह्मणाकृतम्‌ ॥। 
(महाभारत, शांतिपव ५८/२८, २६, ८३, ८६) 
मरीचिरव्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 
वसिष्ठश्च महातेजास्ते डि चित्रशिखण्डिनः ।। 
(महाभारत १२/३३५/२६) 


उशना बृहस्पतिश्चैव यदोत्पत्तौ भविष्यतः । 
तदा व्रवक्ष्यतः शास्त्रं युष्माभिभिरुद्‌धृतम्‌ 1 
(म० १२/३३७) 
५५ महादेवानुचरष्च नन्दी सहं णाध्यायानां पृथक्‌ कामसूत्रं प्रोवाच । 
(कामसूत्र १/१/८) 
व्याकरणशास््र- 


ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय" । 
(ऋ क्‌तन्त्र १/४) 
९२ भरथक मुनिकंल्पितमवितथमलोंक्य ग्रन्थविस्तरस्याथम्‌ । 
,*` आ. ब्रह्मादिविनिःसृतमालोक्य प्रन्थविस्तरं क्रमशः । 
(बृहत्स हिता १/२, ५) 
५७ .भुगुरव्रिवसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा । 
नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरन्दरः ॥ 


ऋषभचरित गीर श्रमणसम्प्रदाय ९७ 


६ 


६१ 


९२ यमस्यमा यम्यं कामं आगनत्समाने 


ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गगं एव च । 
वासुदेवोऽनिरुद्श्च तथा शुक्रबृहस्पती ।। 


अष्टादशेतेऽविख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकाः ॥ 
(मत्स्यपुराण २५२/२-३) 


अश्वश्ास्- 
आराध्य देकं ब्रह्माणं प्राप्तवांस्तच्चिकित्सितम्‌ । 
ए्लोकाः शतसहस्राणि पंचविशतिकानि च । 
सपादलक्षं तेनैतद्‌ ` ब्रह्मणा परभाषितम्‌ ॥ 
(शालिहोत्रसंहिता ६, २०) 


की परम्परा- 


इतिहासपुराणभ्रवचनकर्ता २८ वेदव्यासं 
(वायुपुराण, २३ अध्याय) 


नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌ ।। 
(नाट्यशास्त्र १/१ ) 

सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धमंकोविदंः। 

आदिराज्ये तदा राज्ञां पृथुवेन्यः प्रतापवान्‌ ।। 

अक्रऽटपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि . चिन्तया । 

सवेकामदुघा गावःपुटके पुटके , मधु ॥। 


ततो वैन्यं महाराज प्रजाः समभिद्ुद्रकुः । 
त्वं नो वत्ति विघत्स्वेति महर्षिवचनात्‌ तदा ।) 
ततो वैन्यभयत्रस्ता गौर्भूत्वा भ्राद्रवन्मही । 
तां पृथुधंनुरादाय ` वन्तीमन्वधावत ॥ 


ततः उत्सारयायास शलाज्छतशोऽथ सहल ^ ` 
धनुष्कोट्या तदा व्यस्तेन शला विवर्धिताः ।। 


इत्थं वैन्यस्तदा राजा महीं चक्रं सरमा ततः । 
मन्वन्तरेष्वतीतेषु विषमासीद्‌ वपुन्धर । 
किल । 


चाक्षुषस्यान्तरे पूवमासीदेवं तदा 
प्रविभागः पुराणां च ग्रामाणां वा तदाभवत्‌ । 
म सस्यानि न गोरक्षा न करषिनं वणिक्पथः 1 

[भवः ।। 


वैन्यात्‌प्रमृति राजेन्द्र सवंस्यंतस्य संभवः 
(हरिलंषु° १/५ ६ अध्याय) 


योनौ सहशेय्याय । 
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जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां विचिद्‌ वृहेव रथ्येव चक्र ।। 
दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीयंमस्य विभुयादजामि । 
आधाता गच्छानत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि । .. .. 
उप बर्बहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगेति मत्‌ । 
न वा उते तन्वा तन्वं सपपृच्यां पापमाहुयः स्वसार्‌निगच्छात्‌ । 
अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ।। 
( ऋगवेद १०/१०) 


प्राचीनवरहिभंगवान्‌ महानासीत्‌ प्रजापतिः । 
सवर्णाऽऽघत्त सामूद्री दश प्राचीनवर्हिषः ॥। 
सवे प्रचेतसो नाम धनु्वंदस्य पारगाः ॥ 
दशभ्यः प्रचेतेभ्यो मारिषायां प्रजापतिः । 
दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन भारत ॥ 
| (हरिवंश० १/२/३१, ३२ ४१) 








भरत अर बाहुबली 


कितनी एेतिहासिकता-- 

` ऋषभ केसौ या अनेकपुत्रो का उल्लेख वंदिक एवं जंनपरम्बरा मं 
समानरूप से मिलता है । इन पुत्रो के नामादि हम पव अध्याय में लिख चूके 
है । जैनवाङ्मय (घुराणादि) मे भरत भौर बाहुबली के संघं का बड़ विस्तार 
से वर्णन मिलता है ओर उनके वेराग्यादि क्ती भी बड़े विस्तारसे चर्चादे। 
इस अध्यायमे हम संक्षेपमे इस घटनाक्रम की संक्षेप मे समीक्षा करेगे कि 
इनमे कितनी सचाई जर कितनी कल्पना ही सकती हे । 


भरत (भारत) क्षे्र-- 
वैदिकपरम्परा (इतिहासपुराण) तथा जनवाङ्मय मे समानरूपं से 


कहा गया है कि इस देश का नाम षभपुत्रभरत के नाम पर भारतवषः 


पड़ा । इसमें कोर विप्रतिपत्ति या आपत्ति या मतमेद नहीं है । मतभेद या यहं 
मत कि इस देशकानाम भारतवषं शाकुन्तल दोःष्यन्तिभिरत के नाम पर 
पड़ा, यह केवल आधुनिक कल्पना या आन्ति है, जिसका किसी भी प्राचीन 
घमाण से समर्थन नदीं होता, अतः सत्य या तथ्यस्पष्टहै। भरत के पितामह- 
नामि या अजनाभ के नाम पर भी इस देश को 'अजनाभवषं' कहा जाता 
या अथवा संक्षिप्तया मूलनाम (ताभिवर्षः था आर संमवतः बाइबिल में 
प्नामिदेश' को (नोड'* कहा गया ह, जहां ` “स्वायम्मूवम कु (आदम) उत्पन्न 
हये ओर निवास करते थ । इसी “भरतक्षेत्र या भारतवषं को पुराणो मे-- 


'हिमवान्‌वष' या हैमवतवषं कहा गया है। स्पष्टैः कि ` स्वायम्भुवमनु 
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(भादम) भौर उनकी सन्तति-नाभि, ऋषभ मरत आदि की कमंभूमि 
हिमालय के निकट भारतभूमि हीथी। अतः हिमालय ओौर भारतवषही 
आदिमान वसंस्कृति का उद्गम था । यह तथ्य स्वयंसिद्ध है । 


भरत का सास्राज्य, दिग्विजय ओर राजधानी-काल्पनिक ? 

हम प्रथम अध्यायमें सप्रमाण स्पष्ट कर चुके हँ कि विधिवत्‌ “राज्य 
संस्थाः का प्रादुर्भाव आदिराजा पृथुवेन्य के समय (१६००० वि० पृ०) हा, 
उससे पूवं “प्रजापति संस्था" ही किसी नकिसी रूपमे थी, जो प्रजापति कश्यप 
एवं उनके पौत्र वेवस्वत मनु (१३००० वि०प्‌०) तक रही । 


प्रजापतिसंस्था- 


स्वायम्भृव मनु प्रियव्रत नामि, ऋषभ, भरत आदि महान्‌ प्रजापति ही 
थे, जिनसे विपुल मानवीप्रजा उत्पन्न हुई ओौरवे ही अपनी सन्तति का 
अनुशासन ओर संचालन करते थे--अतः प्रजा उत्पत्ति एवं प्रजापालन के 
कारण श्रजापति' कह जातेथे। प्रजापति कश्यप वत्तंमान मानवीप्रजा के 
सबसे बड़ ओर महत्तम प्रजापति थे, जिनको सन्तति का ही आज विश्व में 
सर्वाधिक प्रसार (निवास) है, यद्यपि पुराणों में प्राचेतसदक्ष को सबसे बड़ा 


` प्रजापति बताया गयादहै, जो कश्यप के गृरु भौर शवसुर थ । सभी दशजन या 


पचजन जातियां (असुर, देव, नाग, .गन्धवं ओर पितर्‌) कश्यप से उत्पन्न हुई, 
जिनका आज भी विश्वमे प्रभुत्व है, अतः कश्यप ही महत्तमः प्रजापति थे। 
अतः जनपुराणों मे उल्लिखित भरत का साच्राज्य, दिग्विजय एवं राज- 
धानी एक उत्तरकालीन कल्पनामात्र है । भरत के समय (२७००० विथ०प्‌०) 
सम्पृणं पृथ्वी पर कल जनसंख्या कुछ सहस्र या कुछ लाख से अधिक नहींहो 
सकती, भले ही प्रियत्रत, आग्नीध्र, नाभि, ऋषभ गौर भरत के सौ-सौक्या 
हजार-हजार पत्र भी रहे हो, क्योकि भरत, स्वायम्भ्‌व मनुकौषछटो पीदीमें 
ही हये थे । अतः कुछ लाख की जनसंख्या-- इतन बड़ी पृथिवी पर बिखर 
जायतोन तो साम्राज्य ही बन सकताहै भौर न संघषं । तथापि यह माना 
जा सकता है कि पृथिवी पर कु अधिक उपयोगी भूखण्ड उनके अधिकारक्षेत्र 
हों । अतः जेनपुराणों में जिन जनपदों (राज्यं) गौर राजघानियों (नगरों 
अयोध्या, हस्तिनापुर, तक्षशिला, पोदनपुर) का उल्लेख है, उनकु अस्ितत्व 
ऋषभ यामरतके समयथा ही नहीं । इन नगरों का नामकरण मौर भरितित्व 
भरत के -१५.से २० हजार वर्षो पश्चात्‌ हुआ । यथा शाकरन्तलमरत की छठी 


जरत बौर बाहुबली ७१ 


पीढ़ी में राजा हस्ती हुमा, जिक्षके नाम परही हस्तिनापुर" प्रथित हुमा । 
भयोध्या^ को वँवस्वतमनु ने बसाया, जो प्राचीनतम ज्ञात नगर है, वह भी 
ऋषभ भौर भरत से न्यनतम १४००० वर्षों पश्चात वसाया गया । पोदनपुर' 


को रेक्ष्वाक राजा अश्मक ने (६००० वि०पू०) बसाया भौर तक्षशिला 
नगरी को दाशरथि रामके अनृज भरत के पुत्र तक्ष ने बसाया--भाज से 
लगभग ७००० वषं पूवं तथा ऋषभ-भरत से २२००० वर्षो पश्चात्‌ । 

अतः आषंभ भरत ओर अन्‌ृज बाहुबली के समयन अयोघ्या थी, न 
पोदनपुर या तक्षशिला । तथापिभरतका अविकारक्षेत्र या कमंभूमि हिमालय- 
हिन्दकुश पवतमाला ( अफगानिस्तान-तक्षशिला) को प्राचीनभूमि रही हो, 
लेकिन उस समय उस स्थान का नाम तक्षशिला नहीं था । बहुत बाद के जन 
राजाओं का सम्बन्ध पोदनपुर से रहा। अतः पुराणकारों ने बाहुबली क { 
सम्बन्ध पोदनपुर से जोड़ दिया । तथापि यह संभव है किचऋषभ या बाहुबली 
की तपःस्थली दक्षषिणभरतमें रहीदहो, परन्तु इसका कोई साधक अकाट्य 
परमाण आज नहीं मिलता, सिवाय इसके कि बाहुवली की मृति कर्णाटक में 
मिलती है । यह्‌ विशाल प्रस्तर मृति कितनी प्राचीनदै, इस तथ्य को विद्रद्गण 
जानते हे । १ 

राजधानी के समान भरत की दिग्दिजिय अर चक्रवर्ती पद की बातेकोरी 
कल्पनायें ही ख्हरती है जैसा कि हम बता चुके है कि पृथुवन्य पृथिव। का 
प्रथम सन्राट्‌ (राजा) धा मौर मान्धाता, दय मर्जुन, अलकं, सगर आदि 


चक्रवर्ती सम्राट बहुत बादमें हुये । सगर आदि उत्तरवर्ती चक्रवतियो केअन्‌- 
द्धो की कल्पनां कौ गयीं । 


करण पर भरत (आषंभ) की दिग्विजय ओर यु ष 

अतः दिग्विजयवणेन में एतिहासिक तथ्य लेणमात्र भी नहं है ओर जिन जन- 
पदों आदि की विजयों का उल्लेख मिलता तण अस्तित्व होने 

का प्रश्न ही नहीं, तब दिग्विजय की कथा भ कल्पना ही ठहरती हे । 


भरतवबाहबलीसंघष-- १८ 
ज [ क, थों मे 4। भू ॥ क्र [1 

इस संच का संकेतमात्र मी वेदिका ल | १ ष्ट ४ 
पुराणो मे बड़ विस्तारसे इस सघष का वणंन मिलता है । हे २।ष्टयुद्ध,' 


नाग्युद्ध, बाहुयुद्ध ओर मुष्टियृद्धमें भरत से बाहृबलं ८५ 
# ^) । ° | दनये ओर न दिग्विजय 
(संस्था ही नहीं यौ, तथापिदो 


की सत्तालिप्साहेतु, संघषेया 


दि जसे १ 


यद्यपि उस समय चक्रवर्ती सञ्राट भा 


आदि की परम्परा शरू इई थी क्योकि रार 
। म प्रकार 


श्राताओं मे भमि अधिकार अथवा मन्यत्र 
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युद्ध हो सकता है । अतः भरत-बाहुबली युद्ध काकोई रूपसंभवरहै, पर तु 


वतमान -जनपुराणों जिस प्रकार युद्ध दिखाया है, वह काल्पनिक ही हे। 
अरत हारा वणन्यवरदयकट्पनालाज्न- 


जंनपुराणों मं उल्लिखित दहै किं क्षत्रिय, वेश्य भौर शद्र वर्णो की स्थापना 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने की ओौर ब्राह्मणवणं ओर ब्राह्मणकमं की प्रस्थापना 
भरत ने कौ । यह सव कल्पनामात्र है । परन्तु, इस कल्पना के भी कुछ कारण 
हं । आदिकालसे हौ जेनसम्प्रदाय के अनुयायी प्रायेण (अधिकतर) ब्राहमणेतर 
वण.क्षत्रिय, वश्य आओौर शृद्र होते आये हैँ । अतः इन तीनों वर्णोकी व्यवस्था 
को उत्तरकालीन आचार्योने सनातन या ऋषभ द्वारा प्रवत्तिति मान लिया 
तथा भरत के पुत्रया वंशज मरीचि ओर मरोचि के वंशज प्रजापति परमेष्टी 
कश्यप यज्ञसस्था या वेद (ब्रह्म)वमं के प्रवतंक थे, अतः अनाचार्यो ने भरत 
को श्राह्यमणवणे' का सुदृढकारक कहा । यद्यपि तथ्य यह्‌दहै कि भरत के 
पश्चात्‌ बीससहस्र तक भी जाति के आधार पर वणेव्यवस्था नहीं थी । 
उदाह्‌रणाथ-कण्यप-अदिति के द्वादशपुत्रवरुण, इन्द्र, विवस्वान्‌, विष्ण आदि 
अपने जीवन के पूर्वाधि मे ब्राह्मणकमं-शास्वरचना एवं अध्यापन-पं राहिव्यकमं 
करते थे, जीवनके उत्तराधेमें वेक्षत्रियकमं करके राजा (शासक) बने । 
उनका समय आज से १४००० से {२००० वषं पूर्वं था । उसके बहुतकाल 
पश्चात्‌ ययाति (& ००० वि० पू०) तथा मान्धाता (८००० वि० प्‌०) तक 
भी जन्मके आधार पर वर्णव्यवस्था नहीं थी। यहां तक कि विश्वामिच 
(७००० वि ० प्‌०) ओर परशूराम (६००० वि°पू०) तकमभी जाति व्य 
वस्था सुदृढ नहीं हुई थी, तथापि उससमय (परशुराम के समय) जाति व्य- 
वश्या बन गई थौ ओर सुदृढ तो रामदशरथि (५००० वि०प्‌०) के समय 
अर्थात्‌ भाज से ७००० वषं पवं ओर भरत से २२००० वषं पश्चात्‌ ही सुदृढ 
हो पायी थी। अतः जेनग्रन्थों का यह कथन कि भरतने न्नाह्यणवणं व्य- 
वस्था सुदृढ कौ कोरी कल्पना है तथा उस युग कौ भावना को परिलंक्षिंत 
करता है जब जेनशास्तरों की अन्तिम वाचना गुप्तकाल (चौथीशती विक्रम) 
मे हई । गुप्तकाल में ब्राह्मणवणं की व्यवस्था अति सुदृढ थी (हो गयी थी) । 


इसी प्रकार भागवतपुराण (५/४) का यह उल्लेख कि “ऋषभ के ८१ 
पुत्र ब्राह्यणधमं के पालक यथे ओर--कवि, पिप्यलायन आदि १६ पुत्र भागवत- 
धमं के अनुयायी ये, निस्सार हैँ । इनमें १६ पत्रं श्रमणधमं के अनुयायी भीर 
णेप ६९ प्रवृत्तिवर्गी ह; वह्‌ दंभवं है वैयोकिं ऋषभे या भरत के संमयनं 


भरत ओर बाहुवली ¦ | प 


ब्ाह्मणथमं था लौर नहीं भागवतघमं । परन्तु निवृत्तिमागं (श्रमणघमं) का 
परवतन ऋषभ ओर कपिल ने कर दियाथा जौर भरतपुर मरोचिने किसी 
प्रकार का कर्मकाण्ड प्रवत्तित कर दिया था, यदपि यह चात नहीं कि उसका 
स्वरूप द्या था ? यज्ञसंस्थाः का प्रवतंन तो भरत ओर मरीचिं (२७००० 
वि०प्‌०) के बहुतकाल पश्चात्‌ प्राचतसदक्ष अर कश्यपसंजक ब्रह्मादयो ने 
१४००० विण्प्‌० में किया । यद्यपि उस समय की यज्ञविधियों का यथाथं- 
स्वरूप जानना आज दुष्कर या असंभव ही हैः परन्तु यज्ञो में पशुवध का 
प्रारम्भ (इन्द्र) काश्यप ओर वृहस्पति ने जाज से १२००० वषं पूवे कर दिया 
था, जिसक्रा विरोध उपरिचरवसुके यज्ञ ते देवर्षि नारद एवं सप्तषियों ते 
किया ।* हिसामययज्न के प्रारम्भसे हौ उसका विरोध भी शुरूहोगयाथा 
तथापि उत्तरकाल में इसकी अति प्रवृद्धि हौ गयी तथा श्रौतसूत्रो दारा इनको 
चरम परिणति हई । तव महावीर ओौर बुद्ध त इनका घोर विरोध किया, 
तब यज्ञसंस्था समाप्ति की ओर बह्ने लगी अर अन जटिल यज्ञो के नाम 
मात्र कोई कदर ब्राह्मण भो नहीं जानता । उसका विधिविघान तो बहुत दूर 
कौीबात हे) 


भरत की सन्तति- 
जेनपुराणों में भरत का उत्तराधिकारी ¶त्र 'अकंकीति' कहा गया ट 

ओर (मरीचि कोभीभरत काही पुत्र बताया गया है । ब्राह्मणपुराणों "मरीचि 
चषि को स्वयम्‌ के दश मानसपृत्रों मे प्रथमः ब्रताथा गया है। यह उत्तर 
कालीन कल्पना है । जेनपुराणों में यह ठेतिहासिक तथ्य सुरश्ित रह गया हं 
कि (मरीचि भरतकै पुत्रथे । मरीचि के वंशज कश्यप के गोत्र (वश) मे 
महान्‌ प्रजापति (१२००० वषं पश्चात्‌) परमेष्ठी काश्यप ब्रह्मा हय । इस 
विषय की च्च मैने अपने ग्रन्थ धुराणौ मे वंशानुक्रमिक कालक्रम महावर 
, (मध्याय २, प० २६६) मेकीदह। | 

एविहासिक तथ्य है। इसकी पुष्टि बाईइविल से ध ठ 7 नां 

आदम का कोई राता नहीं है, केवल पुराणो नं स्वायम्मू: ४ 

(नवन्रह्या) मरीचि आदि कथित हं । यट उत्तरकाल 1 म | ८ 
प्रजापतियों को ब्रह्मा (स्वयम्‌) का मानसपुत्र. कहन क्‌ 9901, 

काल से पूवं ही उत्पन्न.हो गयी थी, यथा अथर्ववेद ५५ ४ 
स्वयम्भू अर ब्रह्मा कठा गपा है, जरि ही पुराण वश्य (&“ 





छ तीषकरों का इतिहाघ् 


कहते हैँ । बतः मरीचि, स्वयम्भ्‌ के मानसपृत्र नहीं, भरतके पुत्र थे। तथां 
मृग भादि अन्य ब्रह्मा भी किसी के पुत्रथे, यह तथ्य ब्राह्मणपुराणों मे लृप्त 
है । इस प्रकार के अनेक तथ्य अर्वाचीनतर जेनपुराणों मे सुरक्षित है, जबकि 
ये तथ्य ब्राह्मणपुराणों मं लृप्त हो चूके याउनपर कल्पना का रंग चढ़ा 
दिया गया है । इन तथ्यों का यथाप्रसंग यथास्यान संकेत करेगे । 

भागवतपुराण (५/७/३) मे विश्वरूपदुहिता पंचजनी पत्नी से भरत 
के पांच पुत्र कथित है--सुमति, राष्ट्मृत्‌, सुदशंन, आवरण ओर घ ख्रकेतु । 
जनपुराणों के समान भागवतपुराण के पर्याप्त नाम भी प्रायः परिवा्तित या 
पूणं या काल्पनिक होते है । ब्राह्मणपुराणों मे सवंसम्मति से 'सुमति' भरत 
का ज्येष्ठ पूत्र था, शेषनामों के विषय में कहना कठिन है कि वे कितने मूलं 
या एतिहासिक हैँ । “सुमत्ि" को भागवतपुराण में द्रितीय जेन तीर्थंकर बताया 
है, जिसकी चर्चा आगे करेगे । 
भरत का वराग्य- 

ब्राह्मण भौर जन दोनों के वाङ्मयमें भरतके वैराग्य की समानरूप से 
चचा है । विष्णुपुराण एवं भागवतपुराण" में .जडभरतः नाम से भरत के 
तीन जन्मों का आख्यान है । 

विष्णुपुराण (२/१३) के अनुसार. भरत (भषभ) भगवान्‌ में चित्त 
लगाये चिरकालतक शालग्राम क्षेत्र मे निवास किया । भगवद्भक्ति में लीन 
होते हये भी भरत मुगशावक का पालन करते हये, उसमें आसक्त हो गये, 
राञ्यभोग, समृद्धि एवं परिवार को त्यागने वाले भरत की आसक्त मृगमें 
ही गयी । अतः मृगासवितिभावना के कारण जम्बूमागं'* कालजंजर पर्वत में 
भरत का एकमृगके रूपमे ही जन्म हआ । कम॑क्षय के अनन्तर वह पूवं 
शरीरधारी मृग पुनः एक ब्राह्मण के रूपमे जन्मा । वह ऋषभ के समान एक 
रमण (परिव्राजक) बन गया । इसी कथानक में मागे चलकर भरत (तृतीय 
जन्म मेत्राह्मण) सौवीरनरेश रहूगण कौ शिविकाढोतादहै भौर भरतसौवीर 
नरेश को आत्मज्ञान सिखाते ह । इस जन्ममें उनकी प्रसिद्धि 'जडभरतः' के 
नामसे ही हुई । 

उपर्युक्त प्रसंग मे शालिग्राम भौर जन्ममागं का उत्लेख आता है, इससे 
स्पष्टे कि भरत का सम्बन्ध (निवास) कर्मर ओौर जम्बू सेथा। आज 
भी कष्मीरमें शालिमार (शालिमागं) मौर जम्बू (जम्बूमागं) हं । अतः 


. च > + ‡3 ९ , १६ 7 ॥ र (त 4 
भरत भौर बाहुबली का सम्बन्ध हिमालयक्षेतर (जम्बृक्मी रं बंकगानिस्तान, 


~ ^ 


जहां प्राचीन तक्षशिलां थी) से्ही था, नकिं दक्षिण भारते (पोदनपुर से)। 





द्वितीय अध्याय के उद्धरण 


१. (क) भरताद्‌ भारतंवषं भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूत्‌ । 
अग्तिपुराण १० ॑ 
(ख) हिमाह्वं दक्षिणं वर्ष भरताय पिताददी । (1111 
तस्मात्त भारतंवषं तस्य नाम्ना महात्मनः ।' 
| (माकण्डेयपुराण ५०/४२ ); 
(ग) हिमाह्वं दक्षिणं वषं भरताय न्यवेदयत्‌ । 
तस्माद्‌ भारतं वर्षं नाम्ना विदु्ुधाः ।। 
| (वायुपुराण ३३/५२ ) 
(घ) अभिषिच्य सुतं वीरं भरतं पृथिवीपतिः । 
ततश्च भारतं वर्ष॑मेतत्लेाकेषु गीयते ।। | 
(विष्णुपुराण २/१ /२६) 
(ङ) आषेभो यस्य नाम्नेदं भरतखण्डमुच्यते ।। | 
॥ (नारदषुराण ४८/५५), 
जनपुराण- 
(च) तन्नाम्ना भारतं वषंमितिहासीज्जनास्पदम्‌ । 
हिमाद्रे रासमद्राच्च क्षेत्र चक्रभतामिदम्‌ ॥। 
प (आादिपुराण १५/१५६) 
(छ) तथ्य भरहो भरह्वास चडामणि तस्सेव नामेण इहं भारहवासंति | 
पञ्वच्चति। र (वासुदेवहिण्डी, ० १ ८६). 
२. अजनाभं नामेतद्‌ वषं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति । 
५५) (भागवतपुराण ५/६/३), 
३. नामि (7००)-11671 @& 87 र €111 22४ {071 116 {7656706 9 
.070 800 तकल 10 06 197त ज (१07 ~. 
1016, ?. 4) ५ 















७६ तीर्थकरों का इतिहास 


४. सुहोत्राद्हस्ती य इदं हस्तिनापुरमावासयामास । 





(विष्णुपुराण ४/१९/२८) 


५. अयोध्या नाम नगरी यत्र॒ लोकविश्रुता । 
मनुना मानवन्द्रेण या पुरी निता स्वयम्‌ ॥ (वा० रा० १/५।६) 
६. अश्मको नाम राजिः पौदन्यं यो न्यवेशयत्‌ । 
(महाभारत १/१७६/४७) 
७. हतेषु तेषु सर्वेषु भरतः कंकयीयुतः । 
निवेशयामास तदा समृद्धे दे पुरोत्तमे । 
तक्ष तक्षशिलायां तु पुष्कलं पुष्कलावते । 
गन्धवंदेशे नगरे गान्वारविषये च सः ॥। 
(वा० रा० ७/१०१/१०-११) 


८. येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठगुण आसीचेनेदं वर्षं १ 
व्यपदिशन्ति । तमनु कुशावतं इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः केतुभद्रसेन 
इन्द्रस्पग्विदभेः कोकट इति नव नवतिप्रधानाः। 
कविहरिरन्तरिक्षः प्रबुद्ध पिप्पलायनः । 
आविहतरिथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः ।। 
इति भागवत दशना नव महाभागाः--यवीरयांस् एकाशीति्जयन्तेया" ˆ“ 


महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कमे विशुद्धा ब्राह्यणा बभूवुः ।। 
(भा प्‌ण9 १६/९९/८९१८ १३) 


९. द्रष्टव्य-- महाभारत, शान्तिपवं अध्याय ३३६ व ३३७ 


१०. कालो हि ब्रह्म मृत्वा विभति परमेष्ठिनम्‌ । 


कालः प्रजा असृजत कालो भग्ने प्रजापतिम्‌ । 
स्वयम्भू कश्यपः कालात्‌“ ˆ“ । (अथवं० ५/५४) 
"परमेष्ठी, प्रजापति, स्वयम्म्‌ ओर ब्रह्मा-ये कश्यप के ही विशेषण थे ।' 


११. भरतस्तु ४. पचजनीं विश्वरूपदुहितरमुपयेमे । 


तस्यामु ह वा आत्मजात्‌ कात्स्न्यनसुरूपानात्मनः 
पंच जनयामास ---सुमति राष्ट्रभृतं सुदशंमावरणं धृख्रकेतुमिति । 
| | (भा०प० ५/७/१-३) 


१२. विष्णुप्राण अंश २ भष्याय १३ द्रष्टव्य । 
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भरत मौर बाहुबली ७७. 


१३. भागवतपुराण स्कन्ध ५, अध्यायत्से १४ पर्यन्त । 


१४. (क) ऋष भोऽददात्‌ श्रीःपूत्रे शाल्यग्रामे ह॒रिगतः 1 
(अग्निपुराण १०/१२) 
(ख) शालग्रामे महाभागो भगवरन्यस्वमानसः 
स उवास चिरकालं मेत्रेय पृथिवीपतिः । "1 ‰# 
जम्मूमागं महारण्ये जातो जातिस्मरो मृगः ॥। | | 
(विष्णुपुराण २।१३/७, ३२); 
1: 
अन 2 
हिः {ष ॥ हिः 
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तीथकरों का एतिहासिक कालक्रम 


विद्यमान जनवाङ्मय मे कम-व्यतिक्रम- | 


वतमान जनवाङ्मयमेंतीर्थकरोका जो क्रम प्रदशित किया गया है, 
वह बहुत अस्त-व्यस्त है-- एतिहासिक कालक्रम की दुष्टिसे। इसके कारण 
पृं संकेत कयि जा चुके हँ कि जेनशास्त्रपरम्परा अनेक बार शताब्दियोंही 
नहीं अनेक सहस्राव्दियौं के अन्तराल से छिन्न-भिन्न हृरई- यथा मकाल 
(दुभिक्ष), विदेशी (म्लेच्छ) आक्रमण, वेष्णव व॒ शेवो द्वारा जैनश्रमणों का 
घात, जसे कारणों से जनपरम्परा अनेकश उच्छिन्न हई, अतः जन वाङ्मय 


अनेक बार लुप्त या समाप्त हृञा । विस्मृति के अनन्तर मौखिक परम्परा 
एवं यथाकथंचित्स्मृति से जनश्रमणों ने. जो आचायेपरम्परा या तीर्थकर 


परम्परा बनाई, स्वभावतः उसमे व्यतिक्रम भौर कत्पना का मिश्रण पयप्ति 
रहा । भ्रान्तियों एवं कल्पनाभों का वदिक (ब्राह्मण) परम्परामे भी अभाव 
नहीं है, ये पर्याप्त ह, तथापि यह शास्त्रपरम्परा पृणेतः कभी उच्छिन्न नहीं 
हई भौर राजाश्रय भी सर्वाधिक ब्राह्यणशास्तरों को मिना । अतः इस तथ्य को 
आधुनिक जनशोधविद्धान भी मानते कि ब्राह्मण (वेदिक) शास््रपरपरा 
जेनपरम्परा से प्राचीनतर एवं अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिष है तथा इसमें 
एतिहासिक तथ्य अधिक सुरक्षित है। जेनपरम्परा की अनेक कभियोंके 


बाबज्‌द अनेक सत्यतथ्य इस (जेनपरम्परा) मे सुरक्षित रह गये, जो 


वेदिकपरम्परा [भेयातो लुप्तहो गये या उन पर आ्रान्तिया कल्पना का 
रग चदा दिया है, जेसाकिर्मैने एक उदाहरण (पूवेअधघ्यायमें) मरीचिका 
दिया क्रि ब्राह्मणपरम्परा में उनकोदही नहीं, उनके वंशज परमेष्ठी कश्यप 


क-म का 


सीर्थकसौ का एतिहासिक कालक्रम ७६ 
(काश्यप) को भौ स्वयम्मू या ब्रह्मा का मानसपुच्र बताया गया है जबकि जन 
परम्परा मे यह एतिहासिक तथ्य सुरक्षित है कि मरीचि, भाषे भरत के पुव 
(या वंशज) ये । इसी प्रकार रामकथाया छकष्णकवा के सम्बन्ध मे अनेक 
तथ्य (एतिहासिक) जंनपरम्परा में सुरक्षित है जो दँदिकपरम्परा मे लुप्त 
या च्रान्तिपृणं हँ । कालगणना ओर प्राचीनपुरुषो को यु का विवरण दोनों 
(जेन व वेदिक) सरम्परामे लुप्तया च्रष्ट हो गया है, लेकिन मैने पुराणो- 
ल्लिखित "परिवतंयुगगणना' = मौलिकनवीनखोज दारा प्राङ्महाभारत- 
कालीन कालगणना का आंशिक उद्धार कर दिया 
यथा स्वायम्भुव मनु (जादम), मरीचि (महालीज) 


है तथा प्राचीन महापुरुषो, 
परमेष्ठी (कश्यप-मेथु- 


सुबाहु ), वैवस्वत मन्‌ (नूह) आदिक दीर्घायु का एतिहासिक विवरण बाई 

बिल (आोल्ड टेस्टामेन्ट) में धुरक्षित रह्‌ गया हे जो विद्यमान इतिहासपुराणो 
(वैदिक) मे अनुपलन्ध (लुप्त) है । 

महावी रोत्तर कालगणना में महाचरान्तिया- ` 

मिलती है--उसी का भादर 

आ्रान्तियां त्याज्य ह । स्वयं 
सं ्रान्तिपूणं ह । परन्तु 
महावीर कल्कि (यशोधमा- 

प्त हुए, एतदनसार महावीर 


| णोधमे या इतिहासमें सत्यको मान्यत 
होना चाहिए । सभी प्रकार का मिथ्यातत्व्‌ या 
महावीरनिर्वाण को तिथि वतंमानजंनपरस्परा 
एक प्राचीन जंनशास्त्र तित्थोगाली के भनुसार 
मालव सम्राट) से २००० वषं पूवं {र्वाण वप्र 

का निर्वषण, विक्रमसे लत १ दसीप्रकार पालक, 
नन्दवंश, मौ्य॑वंश, पृष्यभित्र, गदेभिल्लशकराज आदि की वंशावली भौर 
राज्यकाल वत॑मा“ जेनपरम्परा में कितना श्राम्‌ €" यह प्रायः सभी इति- 
हासन्ञ जानते ट । जैन “न्थों मे शकराज ४ वर्षो का बताया ग हे, ए 
पुराणों (वेदिक ) मे १८ णक राजाभों का राज्यकाल २८० वर्षो का उल्ल- 


1 । [क ख ठ म्‌ न 
खित है। अतः विद्यमान जैनपरम्परामे मह र भौर उत 11. . 
याह, तब महावीर से पूवंके ताथकर 


तकाल की कालगणनामेंही भतिश्रान्ति ^ 001 
के सम्बन्ध मे वह कालगणना कितनी प्रामाणिक हाय यह्‌ क ६.2 
। 

की जा सकती है । इस सोपपत्तिकं विवेचन का यही आशम है 


द्वितीय तीर्थकर-सुमति या अजित ? 


व 


र अयौध्याके राजा जौर 
तं सत्य है, परन्तु आदि 
दृक्ष्वाकरुवंश, इस तथ्य का 


विद्यमान जैनशास्तरों मे सर्वाधिकं जन॑तीर्थ 
इक्ष्वाकुवंश के बताये गये है, यह्‌ ` थन पर्याप्त अश 
तीर्थंकर ऋषभ के समयन अयोध्याथी भर 7 
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हम पूवं संकेत कर चुके हैँ कि ऋषभ के लगभग १७००० वषं पण्चात वैव- 
स्वत मनु के ज्येष्ठ पृत्र इक्ष्वाकु हए, जिनसे इक्ष्वाकुवंश चला आौर अयोध्यां 
नगरी वेवस्वतमनु ने स्वयं बसाई। अतः जैनपरम्परा में जयोध्या मौर 
हस्तिनापुर का बहुत महत्व मानागयाहै, जो वहत (ऋषभसे) बादमें 
हुआ । 

विद्यमान जैनपरम्परा में "मजित" को द्वितीय तीर्थकर माना गया है, जो 
एक्ष्वाकसम्राट्‌ सगर चक्रवर्तीं के समयमे हए । षमभदेव ओर सगर में 
२१००० वर्षोका अन्तर था। अतः इवकीस सहटस्रवर्षोमें किसी तीर्थकरन 
होना, न केवल आएचयंजनक, अपितु अविश्वसनीय प्रतीत होताहै। इस 
्रान्तिमियौ अवधारणा (कल्पना) का एक कारण वंदिकपरम्परा (विद्यमान) 
मं कपिलाचायं' का कथानकमभी हो सकता है, बयोंकि वंदिकपरम्परा के 
अनुसार ऋषभकालीन कपिलाच्यं सगर के समयमे भी प्रदशित्त किये गये 
ह, कि उन्होने सगर के साठ हजार पृत्ोंको भस्म किया था, परन्तु जैन 
परम्परा में यह सत्य तथ्य (सम्भवतः) सुरक्षित रह गथा है कि सगर के साठ 
हजार पत्र मणिकेतु नाग ब्राह्मण द्वारा भस्म किये गये थे । इस तथ्य कीओर 
समीक्षा करेगे । 


अतः प्रथम तीथकर ऋषभ आौर द्वितीय तीर्थकर अजित में २१००० वर्षं 
का.अन्तराल बोधगम्य एतिहासिक तथ्य नगं है । सम्भवतः कपिल के काल्प- 
निक अस्तित्व एवं सगर के अयोध्या से सम्बन्ध के कारण यह श्रान्तिमयी 
घारणा हई । अतः भागवतपुराण को परम्परा ही सत्य एतिहासिक तथ्य 
प्रतीत होता दहै कि द्वितीय तीर्थंकर 'सूमति' हीथे, जो भरत के पुत्र एवं 
ऋषभ के पौत्र थे-- 
भरतस्यात्मजः. सुमतिर्नामाभिहितो यमु ह वाव केचित्‌ पाखण्डिन ऋषभ- 
पदवीमनुवतंमानं चानार्या अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ 
कल्पयिष्यन्ति । तस्माद्‌ वृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ।' 
(५/१५/१-२) 
(क) यह तथ्य जैन एवं अन्य इतिहासन्न जानते दहं कि तीर्थकरोंके नाम के 
साथ “नाथ (स्वामी) शब्द जोड़ने की प्रथा बहुत उत्तरकाल में हुई, 
अतः मै प्रायः (नाथः रहित नामों का प्रयोग करूगा। 
 :भरतः का सुमति" नाम का पुत्र हुभा, जिसको कलियुग मे पाखण्डी 
(भवदिक श्चमण), षभ पदवी का अनुवतंमान (तीर्थकर) मानकर अपनी 


1 


तीथंकरों का एेतिंहासिक कालक्रम "ठं १ 


बुद्धि से देवता मानकर पूजेगे । सुमति की (पत्नी) वृद्धसेना से ` देवताजित्‌ 
(देवता +-अजित्‌) नाम का पुत्र उत्पन्नःहुभा ।' 

यह सम्भव है कि यहां उल्लिखित देवताजित (अजित) का श्रमण संप्र 
दाय से सम्बन्ध रहा, जो स्वाभाविक था, अतः नामसाम्य के कारण सगर- 
कालीन अजित्‌ को तीर्थंकर माते की आन्ति हो गई हौ । 

मतः द्वितीय तीर्थंकर २१००० वर्षो के अन्तराल मं नही, बल्कि ऋषभ 
से एक सहखराब्दी के मन्तराल से हृए, क्योकि अआदिकाल में महापुरुषों की 
आयु ५०० वर्षो के लगभग अवश्य होती थी। ऋषभ रभ त दीघंजीवी 
थे ही ओर उनके पुत्र सुमति (द्वितीय तीर्थंकर) ओर सुमतिपृत्र अजित भी 
दीघेजीवी थे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए । 

मतः द्वितीय तीर्थकर सुमति का समय ऋषभदेव से एक सहस्रान्दी 
पश्चात्‌ २६००० वि० पृ०या आज से २८००० वषं पूवे था आर से आठ 
सहस्र पूर्वं था अर्थात्‌ सुमति से २०००० वर्षो पश्चात्‌ । 010 

विद्यमान (वतमान) `जौनपरम्परा में सुमति कौ ऋष मदेव के वंश ओौर 
गोत्र का. बताया गया । अयोध्या के राजा. (रेक्ष्वाक) मेषरथ (या मेषप्रभ) 
को महिषी मंगला से उनका जन्म कथित हं । | # 

विद्यमान वैदिक अर जैनपरम्बरा के तुलनात्मक अल्ययन से सत्य तथ्य 
वयाः हो सकता दै, यह्‌ विद्धान्‌ स्वयं निर्णय करें । यह एतिहासिकशोष 
का विषय है, सोस्प्रदायिकं या घाभिक् वितण्डावा< 
नहीं । 
तृतीय तीथकर धमं (प्रजापति) -या सस्भव (नाथ)-- 

जैनपरम्परा के अनुसार तृतीय तीर्थकर संमवनाथ, 9 के राजा 
दृढ्राञ्य के पृत्रथे। इनक्री पहचान 0 11041 
परन्तु मेरी एतिहासिक शोध के अनुसार तृतीय तक 1५0 महान्‌ 
प्रजापति ये, जौ प्राचेतस दक्ष के जामाता, नारथ प 0 मोर 
शिव महादेव के प्रपितामह थे। वतंमान जैनपरम्भरः ध ^ 
तीथकर मानागया है, परन्तु एतिहासिक कालक्रम से ५ ८ ८ 
था । ` वैदिकपुराणों मे इन्हीं को धमंप्रजापति करटा | टः 1 ^| 
परजापतियो मे से एक प्रमुखप्रजापति ये, ' इन्दी क + (1: ् क ` ए 
तथा एच नारायण थे जिनका -आषख्यान महाभारत | 00 पि ५ 14; 
योपाख्यान मे पाँचरात्र (असा) धमं कै स्क मे विस्तारर 10 


से इसका कुछ भी सम्बन्ध 
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प्रचलित (विद्यमान) जैनपरम्परा के अनुसार काश्यपगोत्री कुरुवंशो 
महाराज भानु की पत्नी प्रभासे धम(नाथ) का जन्म हंजा । उनकी राज- 
धानी रत्नपुर्‌ था। 


उसीयुग में मेरुपवंत पर वीतशोकपुरी थौ । उसका राजा नरवृषभ चा । 
उस समय दमवर मुनिराजथे। उसी समय खगकुरनगर मे इक्ष्वाकुवंश 
राजा सिहसेन कौ रानी विजया के गभं से सुदशंन (नर) ओर पुरुषसिह 
(नारायण) का जन्म हुआ । हस्तिनापुर मे मधूक्रीड (मधुकंटभ असुर) 
राजा था। जैनपरम्परा के अनुसार उसी धमनाथके युग में मघवा चक्रवर्ती 
ओौर सनत्कुमार चक्रवर्ती हुए । 


जौनसम्भ्रदाय के अनुसार वासुपूज्य, धमनाथ भौर अनन्तनाथ तीनों 
भायः समकालिक थे । अनन्तनाथ के धमंशासन में ही सुभद्र (बलभद्र) , पुरुषो- 
त्तम (नारायण) भौर मधुसूदन (प्रतिनारायण) थे । 


जौनपरम्परा मे पुरुषोत्तम एवं पुरुषसिह तथा मधुकोड ओौर पुरुषोत्तम 
एवं सुभद्र तथा सुदशंन का पृथक्‌-पुथक्‌ दिखाया गया हे । परन्तु मेरी शोध 
के अनुसार पुरुषोत्तम नारायण भौर प॒रुषसिह नरायण एक ही व्यक्ति 
ये । वह्‌ पुराणों (वैदिक) के नारायण साध्यष्देवथे, जो धमंप्रजापति के 
पुत्र थे । इनके अग्रज ही नर'-सुभद्र मौर सुदशंन भी एक ही व्यक्ति था । 
मधुसूदन या मधुकोड भी वेदिक पुराणों का मधुकंटभ'* असुरद्वयी थी, जिसका 
वध ब्रह्मा (कश्यप) कौ वेदरक्षाहेतु हयग्रीव भगवान्‌ ने किया था। 


धमं के एक पुत्र का नाम "वसु" था==वही जनों के वसृपूज्य हृए, जिन 
के पृत्र वासृपृज्य तीर्थकर हुए । भतः धमं भौर वसु कमश पिता-पुत्र थे। 
इसी वसु को उपरिचरवसु'' कहा जाता था । 


धमं प्रनापत्ति प्राचेतक्त दक्ष के जामाता थे, जिस प्रकार प्रजापति कश्यप 
ब्रह्मा को दक्ष की १३ पृत्रि्यां व्याही, उसी प्रकार धमस दक्ष कौम पुत्रिया- 
वस, यामी, लम्बा, भानु, मरुत्वली, संकल्प, मृदुता, विश्वा ओर साध्या का 
विवाह हभ । पत्नी वसु से ८ वसु, सोम, घर आदि उत्पन्न हए । धर शिव 
से स्कन्द या सनत्कुमार का्िकेयर का जन्म हुजा ।. इनको जैनपरम्परा मे 
मी इसी नाम (सनत्कुमार चक्रवर्ती) कहा गया है। मघवाचक्रवरती भी इसी 
देवयुग का देवराज इन्र (धाक्र) था, इसको वेदिक ओर जैन दोनों परम्पराओं 
मे मघवा (णक्र ) चकंवर्ती कहा गथा हे 1 
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धमं प्रजापति की साध्या पत्नी से साध्यदेवगण उत्पन्न इर, जिनके नेता 
नारायण साध्यर ये । जैनपरम्पराओं में इन्हीं को पुरुषसिह ओर पुरुषोत्तम 
कहा गया है, जो करमशः घमं ओर वसु-- तीर्थकरों के शासनम प्रदशित किये 
गये हैँ । वेदिकपरम्परा में-- पुरुषसूक्त एवं शतपथन्राह्मण में नारायण को 
ही पुरुष या पुरुषोत्तम कहा गया है जो पुरुषमेध (अदिखायज्ञ) जोर पाच: 
राधरः के प्रवतंक थे-- 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

तेनाह नाकं महिमानः सचन्त यज्ञ पूर्वो साध्याः सन्ति देवा । 
ऋग्वेद १/१६४ 

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः. । 


तेन देवा अयजन्त साध्या छऋषयश्चये । 
(यजुवद ३१/६९) 


घुरुष नारायण-- 

पुरुषो नारायणीऽकामयत प्रतितिष्ठेयं पुरुषमेधं चकार पंचरात्रं यज्ञ- 
तुमश्यत्‌ तमाहरत । (श० ज्रा० १३/।६। १/१ ) महाभारत के नारायणी- 
योपाख्यान में पाचरात्र (भक्तिमागे) धमं का विस्तार से व्याख्यान हे। 
तदनुसार सवेप्रथम नाराय ते श्वेतद्टीप मे पुरुषमेध == पांचराक्यज्ञ पवलंत 
किया । नारद ने श्वेतद्वीपे जाकर नाराय के दणेन किये । नरनारप्यण 
का आश्रम बद्रीनाथ (बद्यश्रिम) कंलाशपवेत पर था, (जहां अष्टापदशिखर 
पर) ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया । महाभारत आख्यान के अनुसार नारा- 
यण का कनकयय अष्टचक्र मनोरम यान था । नारद ने पांचरात्रधमं राजा 
वसु को सुनाया । उसी समय मरीच्यादि के वाज चित्रशिखण्डी संज्ञक सप्त- 
षियोंर^ ने लक्षश्लोकात्मक पाचरात्रसंहिता की रचना कौ थो, जिसमे राज- 
शास्त्र के मोक्षशास्त्र एवं अहिसामय यज्ञो का वणेन था । 


दौर्घायु- 

अतः प्रजापति धमे, दक्षप्राचेतस, परमेष्टी काश्यप, शिव, वसु (वसुपज्य) 
साध्यनारायण, शिवपुत्र, कीतिकेय सनत्कुमार, नारद, बृहस्पति, मघवा इन्द्र, 
एक, द्वित (द्विपृष्ठ)., त्रित (च्रिपृष्ठ) दम्भोद्भव (राजा) बृहस्पति आंगि- 
रस सभी समकालीन दीघंजीवी महापुरुष ये । इसी देवयुग के पूवेभागमें 
प्रथम दैत्यराज हिरण्यकशिपु इजा (चतुथं परिवतंयुग ` मे), नारायण 
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(साघ्यदेव) ओर रुद्र के नेतृत्व में ऋषियों ने हैमवत (येत) ) मानव नृसिंह 
के वारा हिरण्यकशिपु का वघ कराया । 
समय 

उपयुक्त घमं, नारायण, कश्यप, हिरण्यकशिपु मघवा आदि सभी महा- 
पृरुष-दीघेजीबी थे । इसीलिए जैनपरम्परा में पुरुष (पृरुषसिह == पुरुषोत्तम) 
मोर मधु (मधुक्रोड-मधुसूदन) को पृथक्‌-पृथक्‌ दो युगोंमेदो पृथक्‌-पृथक्‌ 
नामों से (श्रान्तिवश) बताया है । दीर्घायुके कारण भी एेसी भ्रां्ति ईं । 


धमं (श्रजापति --घमंनाथ) ओर उनके पृच्रनारायण का जन्म वैवस्वत 
सनु भौर विवस्वान्‌ से न्यूनतम तीन परिवतं युग (३६० >‹ ३-- १०८० वषे) 
पूवं हो चुकाथा। इनमे नारायण चतुरथंयुगतक उसके पश्चात्‌ भौ जीवित 
रहे । अतः इनका अस्तित्व १४००० विश्पू० से १३००० विण्प्‌० तक अवश्य 
रहा । देवषि नारद ओौर मघवा इन्द्र जीर भी अधिक दी्ंजीवीये । इनका 
भस्तित्व तो महाभारतयुग (३००० वि०प्‌०) तक भी मिलता है । 

अतः नारायण (साघ्यदेव) के पिता प्रजापति धमं (धमंनाथ) ही ततीयः 
जेन तीर्थकर थे, जिनका समय आज से लगभग १६००० वषं पूवे था। इसी 
समय सनत्कुमार कोतिकेय हुए, जिन्हे चक्रवर्ती कहा गया है, इसी युग मं 
पुरुषसिंहं या पुरुषोत्तम हए, जो धरम के पुत्र साक्षात्‌ नारायण (साध्य ) ही 
थे । इसी देवयुग में मधुकंटभ हुआ, जिसे जौनम्रन्थों मे मधुक्रीड भौर मधुस्‌दन 
(प्रतिनारायण) कहा गया है । मघवा इन्दर (चक्रवर्ती) इनके बहुत उत्तर- 
काल (१२००० वि० प्‌०) में हुआ। 

अतः वेदिक एवं जैनपरम्परा कै तुलनात्मक अध्ययन से व्यकितयों एवं 
कालक्रम को स्थिति स्पष्ट हुई । 
चतुथं ती्थंकर-वासु (वासव = वासुपूज्य) या अभिनन्दन? 
 जैनपरम्परा में आदितीर्थकर ऋषभ ओर नसिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वं- 
नाथ तथा महावीर को छोडकर अन्य सभी १६ तीर्थकरों का करम अस्तव्यस्त 
है । मैने तृतीय तीर्थकर धमं (धमंनाथ) के पूर्वोवत प्रसंगमे संभावना प्रकट 
कोटै कि धमं के पत्र अष्ट वसुओंमेसे ही कौई्‌वयुया वसुपृज्य हो सकता 
दे । परन्तु यह अन्तिम निणेय नहीं है, तथापि इतना निश्चित है कि राजा 
वसु देवयुगीन देवराज मघवा इन्दर केभित्रथे, इन्हींको “उपरिचरवसु' कहा 
यया है, जिनकै पास एक आाकाशचारी विमान था। एक राजा वसुचंद्य 
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महाभारतयुद्धकाल (३१०० वि०प्‌०) से लगभग र्पाचशतीपूवं..(३६०० 
वि०पू०) हुभा । राजा वसु के सम्बन्ध में तीनों परम्पराओों वेदिक, जैन ओर 
बौद्ध' में भ्रान्ति अति प्राचीनकालमेंहीहो गई थी । 


्रान्तिनिराकण से प्वेमें जेनपरम्परा मेँ उल्लिखित तीर्थकर वासुपूज्य 
का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। राजा वासुपूज्य ( दक्ष्वाकुवं शी काश्यप- 
गोत्रीय) अंगदेश की राजधानी चम्पानगरी में राज्य करते थे। रानी जयावती 
से उनके तीर्थकर पत्र उत्पन्न हुआ, जो पिता के नाम पर "वासुपृज्य' कह्‌- 
लाया । यह जैनशास्त्रौं मे अपत्यनाम का एक विरल उदाहरण हं कि पिता 
के नाम पर पुत्रका नाम प्रथित हआ हो, परन्तु वंदिकपरम्परा मे गोनाम 
एवं अपत्यनामों का बाहुल्य है, जिससे महाञ्रान्तियां उत्पन्न हई है । 
राजा वसु की राजवंशावली - | 
( राजवंश) बहुत प्रसिद्ध दहै। 


जेनशास्वों (प्राणादि) मे हरिवंश | 
. ग करे वंशको ही हरिवंश कहते 


म्राह्मणपरम्परा में श्रीकृष्णवासुदेव (यादव) 
है, जिससे पराणकानामही 'हरिवंशपुराण' प्रथित हआ । | 

जौनग्रन्थों .मे हरिवंश की अनेक प्रकार से वंशपरम्परा मिलती है। यह्‌ 
वंशपरम्परा हरि के पत्र पृथ्वीपतिसे प्रारम्भ होती ह न 30 
हरिवंश मुनिसुव्रत से प्रारम्भ होता है नीचे दोनों जैनपरम्परानुसार हरिवंश 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


हरिवंश ॥ 

व टल द्वितीय जनपरभ्परा 
तरि मुतिसुत्रतनाथ 
पृथ्वीपति प 
महागिरि व 
हिमगिरि ५ 

प ण्ट 
वसुगिरि 1 
नरमिरि | < दत्त; चरम 
इन्द्रगिरि माधव 1 
क | ~--~---सजय, 
पुलिन ठ (द 
अरिष्टनेमि 6 


वरिम 
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सजनी अयोधन 


अमणध् मूल 

विशाल णाल 

अभिचन्द्र सूयं 

वसु (उपरिचर ?) अमर 
देवदत्त 
हरिषेण 
नभसेन 
ई 
भद्र 
अभिचन्द 


वचु 
(उपरिचर ?) 


हरिवंशयुराण (वेदिक) में हरिवंश-- 

यह संयोग है कि वैदिकपरम्परा में वासुदेवङ्ृष्ण को (हरि कहा जाताः 
है, जिससे वह (यादववंश) (हरिवंश कहलाया ओौर उनका "चरितग्रन्थ-- 
हरिवंशपुराण' नाम से प्रथित हुभा, तथापि इस द्वितीय यादववंश (हरिवंश). 
के मृलप्रवतंक राजा का नाम भी ८हयेश्व या हरि'ही था, जेसा कि वंदिक 
हरिवंशपुराण मे इसका विस्तृत उपाख्यान मिलता है। भन्य वेदिकपुराणो मे 
इस आश्यान का उत्लेख नहीं है, इसलिए पार्जीटर आदि इसको प्रामाणिक 
नहीं मानते, परन्तु तथ्य इसके विपरीत है । हरिवंशपुराण में कृष्ण कौ पूवज~. 
परम्परा का अधिक प्रामाणिक वर्णन दहै, जो अन्य पुराणों मे अकथित है-- 
इतिहास मे अकथन (अभाव) कोड प्रमाण नहीं टो सकता तथा हरिवंश- 
पुराण के मूलगप्रवक्ता व्यासशिष्य वंशम्पायन ओौर उग्रश्रवा सौति को विष्ण्‌- 
पुराण या भागवतपुराण के उत्तरकालीन (अज्ञात) लेखकों कौ अपेक्षा इति- 
हास या वंशपरम्परा का अधिक ज्ञान था, वे दोनों कृष्ण भौर कृष्णचरित के 
भरत्यक्षदर्शी थे । अतः हरिवंशपुराण का वतेमानपाठ भी = कोः 
पेक्षा अधिक प्रामाणिक है- | 

















कक्षकः 
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रेक्ष्वाक--हरि (हयंश्च) +` मघुमती (मधुपुरी) 


ति भि ककः 0 0 १ रोर ~~ ~~ ------ ~ - -- ~ -- 
=¬ ---- 


माधव . मुचुकुन्द पद्यवणं सारस हरित 
(सुराष्ट्र) (मादिष्माती ) (करवीरपुर) (वनवासौपुर). 


सत्वतः 
| 
भौम 
॥ 
अन्धक 
५। 
रवत 
| 
च्छल 
। 
विश्वगभं 
| 
| | ॥ | 
वसु बभ्र सूषण सभाक्ष 
। | 
| | 
अन्धक कूवर वृष्णि 
| 
वृष्णि देवमीदुष 
कपोतरोमा श्र 
| 
विलोमा वसुदेव 
| | 
नल करृष्ण्‌ 


अभिजित्‌ 


| 
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पुनवसु 
५ । | 

| | | अहक 
| + | | 

| उग्रसेन 


| ॥। < 









हरिवंशपुराण में विश्वगर्भपुत्र वसु के पश्चात्‌ वंशपरभ्परा त्रटित हुई है, 
जनपरम्परा में कुछ अधिक नाम, वैदिकपरम्परा का अभिजित्‌ जैनपरम्परा 
का अभिचक्र है तथा पृनवंसुहीवयुहै तथा जैनपरम्परामे चेदिवंण का ,# 
हरिवंश से समिश्रण कर दिया गया है- 

यया वसु के पिता अभिचन्द्रने चेदि रष्टर्की स्थापना की मौर वहां 
शुक्तिमती नगरी बसाई । महीदत्त के पुत्र मत्स्यने मत्स्यराष्ट्‌ की स्थापना 
कौ । महाभारत के अनुसार शुक्तिमती नगरी चैद्य की स्थापना थी । महा- 
भारत के वतंमानपाठके अनुसार यही उपरिचरवसु (चैद्य) था, जो इन्दर 
का मित्र था। परन्तु वसु च्य देवयुग का व्यवित नहीं था, वह्‌ भारतयुद्ध से 
पांचशती पूवं हुआ । परन्तु बौद्ध साहिव्यश्में भी यही भूल दुहराई गई है। ५ 
अतः चतुथं तीथकर वासु (वासुपृल्य) के पितावसु की अनेक संभावनायं है- 
धमं प्रजापति के जाठ वसु पूत्रोंमेंसे ज्येष्ठ वसु हो सकता है अथवा पुरूरवा 
क पुत्र अमावसु वह हौ सकता है अथवा अमावसु के नवम वंशज कुश केचार 
पत्रो में एक वसु था, जिसका अन्य भ्रातुपृच्र भामृतंरयस गय था, जिसके नाम | 
पर विहार का गया तीथं प्रथित हुआ । जेनपरम्परा मे वसुपृज्य ओर वासु- 

` पूज्य चम्पानगरोके शासक है, अतः वासुपूज्य इसी कशपुत्र वसुकेपुत्रहो 

सकते है, ओर इसी वसु का सम्बन्ध इन्द्र, बृहस्पति, द्वित; चरित भौर देवि 
नारदसे था भौर यही उपरिचरवसु या खेचरवसु कहलाता था | लिसका 
महाभारत के तारायणीययोपास्यान में वणंन है, इसी खेचर वसु (उपरिचर- 
वसु) को यज्ञहिसा के मिभ्यासमथंन के कारण रसातल जाना पडा-- 







अद्यप्रभृति ते राजन्नाकाशे विहता गतिः । 
अस्यच्छापाभिघातेन महीं भित्वा प्रवेक्ष्यति ॥। 
(महाभारत १२/२३७/१६). 
इसी वसु के पुत्र वासुपूज्य चतुथं तीथकर ये, जिनका समय अष्टम परि- | 
व्तयुग (१०००० वि० १०} मै था, उसी समय बृहस्पति आंगिरस ने चित्र- 


ज 
॥1. 
; 
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शिखण्डी घरमशास्त्र का पुनरुद्धार (पुनःसंस्करण) किया । अतः वसु जोर तत्पुत्र 
वासुपूज्यः का ` अहिसाधम-जनधमे से संबंघ था,' जिससे वे चतुथं तीथकर 
कहलायेः। 
पंचम तीर्थकर संभव (नाथ) संभूति रेक्ष्वाक ?-- 

जेनपरम्परा के अनुसार श्रावस्तीनगरी के राजा दृढ्राज्य की रानी 
सूवेणा के पुत्र संभवनाथये। 


८००० वि० पू०. वैदिकपुराणों के अनुसार रक्ष्वाक सन्राट्‌ (अयोध्या- 
पति) मान्धाता के पौत्र संभूत या सभूति हये, ¦ इसीके अन॒ज हरित (हरोत), 
विष्णवृद्ध, आदि ब्राह्मण ऋषि हुये, क्योकि उससमयतकर ज (जाति) के 
आधार पर वर्णव्यवस्था नहीं थी । यह संभूत ही जंनपरम्परा के संभवनाथ 
हो सकते है, जो संभवतः श्रावस्ती के शासक भी थे । सज्नाद्‌ मान्धाता के 
पूवज श्रावस्त ने श्रावस्ती नगरी बसा थौ, जिसको जाजकल "बस्ती जिला 
कहते हैँ । मान्धाता के पूवेज एक 'दृढाश्व' राजा भी हुये, जिनको जेनग्रन्थों 
मे दड़राज्य बना दिया हो, क्योकि ंनग्रन्थों मे नामको आंशिक या पृणेतः 
परिवततंन करने की प्रवृत्ति थी । इसके उदाहरण एवं स्पष्टीकरण पहिले दिये 
जा नके हूं । 
षष्ठ तीथकर श्रेयांसनाथ-- 

मान्धाता के वंशज संभूत (संभवनाथ ) केपुच्र विष्णुवृद्ध या विष्ण्‌संज्ञक 
राजा हुये 1 जेनपरम्परा के अनुसार सिहप॒र के मधिपति विष्णु इक्ष्वाकुवंश 
राजाये 1 द्िहषुर वाराणसी जौर सारना^ के निकट दहै । जनमतानृसार 
श्रेयांसनाथ का नाम रूपान्तर सारनाच है । षष्ठ तीथंकर उपय्‌ क्त एेक्ष्वाक 
राजा विष्णु के पुत्र ये--जो श्रोयांसनाथ नाम से प्रथित हुये । विद्यमानजेन 
परम्परा मे इनको ११बां तीथकर बताया है । परन्तु कालक्रम सेये छठे 
तीर्थंकर सिद्ध होते हैँ 1 इक्ष्वाकुवंश के राजा अयोध्या के अतिरिक्त श्रावस्ती 
जौर सिहर तथा अन्य भनेक क्षेत्रो मं राज्य करतेथे । , 


समसय- 

पुराणों कौ परिवतंयुगगणना के अनुसार मान्धाता का स्मय १ ५वे परि- 
वतंयुग (८००० वि० पू०) था। अतः उसके प्रपौत्र-संभूतिः (संभवनाथ) ओर 
श्रेयांसनाथ लगभग ` ७५०० विश्पू० या अवसे लगभग €५०० वषे पूवं 
इये 4 | 
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` तीथकर अभिनन्दन- 

तीथकर अभिनन्दन के पिताभी रएेक्ष्वाक राजा 'स्वयंवर'थे। इनकी 
पहिचान वदिकपुराणोंमें सम्यक्रूपसे नहीं हो पाईटहै। तथापि स्वयंवर 
एक्ष्वाक मान्धाताके पूर्ववर्तीया निकटवर्ती बृहदश्व, युवनाश्व आदिमे से 
कोड हो सकते हँ । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक तीथकर कोई महान 
सम्राट्‌ या चक्रवर्ती राजाही रहा हो. यथा महावीर के पिता सिद्धार्थं कुण्डिन 
पुर के केवल गणप्रमुख थे । अतः पुराण वंशावली (वेदिक) मेँ प्रत्येक तीथंकर 
(क्षत्रियराजा) कानाम मिलना अनिवायं नहींहै। कोई तीर्थंकर सामान्य 
क्षत्रियकुमार भी हो सकता है । 


अनन्तनाय- | 

जनपरम्परा के अनुसार अयोध्या के दृक्ष्वाकुवंशी राजा सिहसेन ओर 
रानी जयश्यामा के पुत्र अनन्त (नाथ) थे । उपर्युक्त कारणों से इनके नाम करी 
पहिचान भी वदिक पुराणों से नहीं हो सकी है परन्तु अनुमानतः ये सगर ओर 
अजित के बहत पूववर्ती होने चाहिये । क्योकि जंनपरम्परामें उस समयके 
बलभद्र, सुप्रभ ओर नारायण पुरुषोत्तम तथा प्रतिनारायण मधुस्दनथे।ये 
सभौ देवयुग के महापुरुष थे । यह सिहसेन मान्धाता के पितामह प्रसनेजित्‌ 
हो सकते है, जिनका समय भबसे १०००० वषेपूवं या ८००० वि०पृ०था। 
विमलनाथ-- 

जनपरम्परा मे विमलनाथ कम्पिलाके राजा ये ओर बलभद्र धमं, 
स्व्यभू नारायण तथा मधूप्रतिनारायणथा। प्रतीत होता है अभिनन्दन, 
अनन्तनाथ ओर विमलनाथ तीनों ही प्रायः समकालिक थे, क्योकि धमं आदि 
बलभद्र एवं मधु प्रतिनाराय7-तीनों.के साथ वणित है तथापि इन तीनों तीथ- 
करों एवं समकालिक नारायणादि की पहिचान मँ वेदिक पुराणों से अभीतक 
नहीं कर पाया हूं । मधु प्रतिनारायण आदि के नाम भावृत्तिसे यही भाभास 
होता है कि इन तीनों तौथकरों का समय परस्पर निकटवर्ती था। 

इसी प्रकार शीतलनाथ पद्मप्रभ, चन्धप्रभ ओर पृष्पदन्त तीथंकरोंकी 
वदिक प्रामाण्य से पहिचान नहीं हो पाई हि, अतः इनका क्रम अौर कालक्रम 
निङ्चितरूप से निश्चित नहीं कियाजा सका है। 


शान्तिनाय का अनुशासनकाल-- 
 शान्तिनाथ पूवभव में पृष्कलावती (गान्धार) के राजा धनरथ थे, उनका 
पुत्र मेवरथ ही वेदिक वादूमय का शिवि मौशीनरि था, षयोक्ि जेनसाहित्य 
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सं शिवि स्षे सम्बरिधत कपोत (कवूतर) भौर श्येन यागिध का उपाय है 
इससे णान्तिनाथ के समय का भाभा हो जातादै किवे शिबि ओशीनरिसे 
दो तीन णतान्दी पश्चात्‌ ही हुये । शान्ति (शान्तिनाथ) के पिता हस्तिनापुर 
के महाराज विश्वसेन भौर रानी एरा थी । हस्तिनापूर ते अजमीढ के वंश में 
सुशान्त नाम का राजा ही संभवत गांतिनाथ ये । शान्तिनाथ को चक्रवर्ती मी 
बताया गया है, अतः सृशान्त पौरव अर शान्तिनाथ एक ही ह इनका सम्य 
शिवि ओशीनरि दोतीन शती पश्चात्‌ अर्थात्‌ अठारहवें परिवतंयुग मे--७००० 


वि०पू्‌०आजसे ६००० वर्षपूवं था.। 


कुन्थनाथ-कौरवराज विकूण्ठन- 
पौरव राजा हस्ती के वंश ने लगभग उसो समय (७००० वि० पू ) 
विकुण्ठन नाम का राजा हआ । वही तीर्थंकर कुन्थ्‌ है, क्योकि कुण्ठ का हीः 
पराकृतरूप कुन्थु शब्द्‌ है, अतः कुन्यु ही कुण्ठ या विकुण्ठन निश्चित होते द । 
अतः शान्तिनाथ भौर कुन्थुनाय लगभग समकालिक ये ओर इनका समय 


आज से नौ सह्लाब्दी पूवं था । ये दोनों सम्राट्‌ सगर आर अजितनाथके ` 
पृवेवर्ती थे । 


पौरवअरिह हीअरनाथ-- 
पौरव राजा अजमीढ के वश मे कुरुसे पृवं अरिह्‌ नाम के न्यूनतमदौ 
लीन देवातिथि के पचर अरिहटही जेन 


राजा हये, उनमें एक, संभवत उत्तरका ्‌ 
तीर्थकर अरनाथये। इनका समय दाशरथिराम से पूवं (लगभग ९१०८ वषं 


पूवं) ६००० वि०.१्‌० अनमानित है" कयोकिं पौरव वंशावली पर्याप्त चटित 
(अपण) है, अतः प्रत्येक राजा का प्रथां समय निश्चित करना कृष्क है । 


[र अरत क्रे पिताका सदशन ओर माता का 


जेनपुराणों के अनुस 
नाम मित्रसेना था । 

नाथ (विकरण्ठन पौरव) के एक हजार 

रनाथ हये अर्थात्‌ दीक एक हजार वषं 


करोड़ वषं व्यतीत होने के पश्चात < । 
| अरनाथ कौ आयु ८४ वष थी । 


इसीको विद्यमान जंनग्रन्य चौरासी हजार वप कहते है । आयु निकालने 
१० गुना १०० गुना ओरं गुना बताने लगेथे, जंसाकि अष्ठिनेमि 
| | 


हजार गर 
(२३बे तीथकर) की आगु हुं बताई है। महाभारतकाल के प्रमुख 


१ 69 (५ त्‌ 
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पुरुषों को आयु प्रायः १०० वषं ही थी, अतः स्वभावतः नेभिनाय १०० वषं 
केही थे। वतमान जनतुराण इसे १० गुना करके बताते है, जो उत्तरकालीन 
भ्रान्तकल्पना ही दै। 
-सुभौम चक्रवर्ती ओर परशुराम- 

जनवाङ्मयमे इन दोनोंको अरनाथं के समकालिक ` माना गयां है । 
प्रथम अरिह (पौरवराज) का पत्र 'महाभोम' था, संभवतः इसीको जन 
ग्रन्थोमे सुभौम चक्रवर्ती" कहा है। परशुराम हारा सहस्रबाहुं अजून का 
आख्यान जगत्‌ प्रसिद्ध है । जनग्रन्थों मे सहस्वाहु का पुत्र सुभौम बताया गया 
दे । वदिक पुराणो के अनुसार सहस्रबाहु का सुभौम नाम का कोई पुत्र नहीं 
था ओर नहीं परशुराम का किसी ने वध किया, जैसाकि जैनग्रन्थों मे सुभौम 
दारा परशुराम का वध बताया गया है । 
नारायण-प्रतिनारायण- 

जेनग्रन्थो मे अरनाथ के तीर्थकाल में पुण्डरीक नारायण ओर निशुम्भ 
परतिनारायण वताय गये हँ । वैदिकपुराणों मे शुम्भनिशुम्भ असुरद्यी की 
चर्चा टै । परन्तु यहां उल्लिखित निशुम्भ भौर पुण्डरीक नारायण की पहिचान 
सम्थकूखूप से नहीं हो पाई है । जैनम्रन्यों मे पुण्डरीक को दक्ष्वाङ्कवंशी राजा 
बताया गया हं । वदिक पुराणों के अनुसार दाशरथि रामसे छः साथ पी 
पश्चात्‌ अयोध्यामे पुण्डरीक नामका राजा हआ, परन्तु वह जेनपुराण 
वणित नारायण पुण्डरीक नहींथा, क्योकि अरनाथ का तीथं राम से बहुत 
पृववर्तींथा। ; 
मल्ली (मल्लिनाथ) - 

अरनाथ पश्चात्‌ मौर सुत्रत से पूवं मल्ली हये । दिगम्बर सम्प्रदाय के 
अनुसार वे पुरुष थे, परन्तु एवेताम्बर उन्हे स्त्री मानते है। मल्लीकास्ती 
होना ही एतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है, क्योकि नामसे भी यही आभास 
होता है । तीथकरों के साथ नाथः शब्द लगाने की प्रथा तो बहुत ही उत्तर- 
कालीन हे, जोकि नाथसस्रपदाय (गोरखनाथ) कै पश्चात्‌ यह नाथ शब्द 
लगाया जाने लगा । 

मल्ली का समय दाशरथिराम से लगभग पांच शतीपूर्वं, ५४०० वि १० 


के आस-पास होना चाहिये, अग्रिम तीथंकर मुनिसुव्रत दाशरथिराम के सम- 
कालिक्त थे, जिनका समय ५००० वि०पू० से ४६०० वि०प्० कै मध्यया । 
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मल्ली, मिथिला के महाराज कुम्भ मोर रानी प्रजावती की सन्तान थी. 


जेनग्रन्थों में इनकी आयु पचपन हजार बताई गई है, अर्थात्‌ वे ५५ वषंकी 
थीं, तथा मल्ली विवाह से पृवं ही विरक्त होकर प्रव्रजित हो गई. ओर मुनि- 
दीक्षाले ली। | 

मल्ली के तीर्थंकाल में वाराणसी मे महापद्य का पृत्र राजा पद्म. चक्तवर्तीं 
हआ, इसी समथ बलभद्र नन्दिमित्र नारायणदत्त ओर प्रतिनारायण बलीन 
हा । इन चारों पद्मादि की पटहित्तान वेदिक पुराणों से नहींहो पाई है ।, 


नसि साप्य (जनक) ही नमिनष्ध-- 


उल्लेख दै, यह्‌ निमि प्रथम था। द्धि 


मल्ली, मुनिसुव्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ, पाएवेनाथ ओर महावीर का 
एतिहासिक कम विद्यमान जैनपरम्परा में टीक ही है । अतः इसी अन्याय मे. 
नमिनाथ की एतिहासिक परिचर्चा करके अध्याय की समाप्त करते हैँ । 


ऋग्वेद मे नमिसाप्य- 

नमि मौर नेमि- दोनों नाम पर्याय हो सकते हं । इक्ष्वाकु का दुत. 
जनकवंश का प्रथम राजा नेमि (१२०००.वि० पू ) था, जिसका वसिष्ठ 
मेत्रावरुणि से यज्ञविषयकसंघषं हुमा, इसका वेदिक इतिहासपुराणो में बहुधा 
तीय नेमिया नमिसाप्य महाभारतयुद्ध 
संभवतः यही नमीसाप्य हो, जिसका ऋग्वेद 
के एक मन्त्र मे उल्लेख है, यही निमिद्धितीय जैनती्थंकर नमिनाथ हो सकता 
हे, जो वैयासकिं शुक, याज्ञवल्कय वाजसनेय ओर पितामह भीष्म“ का गुरु था, 
जिसने नासजान त तीनो सदावुष्वो ताण्ड्यन्राह्मण" मे भी 


नमीसाप्य का उल्लेख है- 


से लगभग १५०. वर्वं पूवं हआ, 


१. प्रमेनमी साप्य इषं भुजेऽभूत्‌ । 
(ऋग्वेद १०/४८/६ ) 


=त्लेवो गता है कि नमौसाप्य, 
याण के उल्लेख से आभासहं 
ऋग्वेद एवं ताण्ड्यब्राह्य नतर पृथक्‌ राजा हो सकता है । निमि 


से अभी दढतासे कु नहीं कहा जा 


निमि द्वितीय जनक से अधिक राच 
(द्वितीय). एवं नमिसाघ्य कौ एकत 
` सकता । 





न्व 


६४ थक 


गे का इतिहास 

जेनग्रन्थों के अनुसार वंगदेश (मधिल ?) देश की राजधानी मिथिला 
के शासक, इक्ष्वाकुवंशी राजाविजय ओर रानीवश्चिला के पृत्रनमिनाथ 
ये । उनकी आयु १०० वषं थी तथा उनके समकालिक जयसेन चक्रवर्तीं था। 

जेनग्रन्थों के अनुसार मिथिलाका राजा नमि सुनि वन गया, वह तीन 
बार योगभ्रष्ट हुआ, पुनः वह शद्ध मनसे मूनिब्रत का पालन करने लगा। 
एक बार एक गांवमें तीन अन्य मुनियोंके साथ कुम्हारके भट्टे के पासवे 
खंडेथे, कुम्हारने जैसे ही आग सुलगाई, वे चारों मुनि जलकर भस्महो 
गये । इसी एतिहासिक (चारपरित्राजक मूनियो के) तथ्य को उत्तराध्ययन 
स॒त्र एवं जातक मे कटा गया है “कलिगराज करण्ड, गान्धारराज नग्नजित्‌, 
-विदेहराज निमि मौर पांचालराज दुरम --अपने राजपाट को छोड़कर, अकिचन 
(अपरिग्रही) बनकर देवसम परित्राजक मुनि बन गये । 





यदि उपयुक्त विदेहराज निमि ही नमिनाथ तीथेकरथे तो उनका समय | 
भारतयुद्ध से १५० वषं पूवं याआजसे ५३०० वषं पूवं था। 


निमि (नमिनाथ) का पुत्र कराल जनकवंश का अन्तिम राजा हुभा 
यद्यपि अध्यात्मवादी एवं महान्‌ वेद्यराज था, जिसने योग ओर मायुर्वेद के 
ग्रन्थ लिखे, परन्तु एक ब्राह्मणकन्या में आसक्त होकर नाश को प्राप्त हुआ, 
जेसाकि भगवान बुद्ध ने आनन्द से कहा-"एक बार भगवान्‌ भिथिलामें 
मखादेव आस्रवन में विहार कर रहे थे, बुद्ध बोले--"आनन्द पृवेकाल मे इसी 
मिथिलामें मखादेव नामका धार्मिक राजा हुभा,....-. उसके पुत्र पौत्र 
आदि प्रत्रजित हुये । निमि उन राजां में अन्तिम धार्मिक महाराजा हआ । 
निमि (नमि) इसी वनमें प्रव्रजित हुआ ।....-. आनन्द । राजानिमि का 
कराल जनक नामक पुत्र हुआ । वह प्रव्रजिते नहीं हुजा, उसने उस कल्याण 
(मोक्ष) मागे को उच्छिन्न कर दिया । वह्‌ उनका अन्तिम पुरुष हुआ ॥' 
मज्ज्िमनिकाय, मखारुदेवसुत्त, तीथकर नमिको ही, संभवत गौतामे आदश 
परुष बताया है तथा जिसने शासन करते हुये कहा था-- 


मिथिलायां प्रदीप्तायांनमे दह्यति किचन ।' 
अजितनाथ का स्थान (कमांक) शान्तिनाथ के पश्चात्‌- 


शान्तिनाथ अठारहवे एतिहासिक परिवतयुग में हये तो अजितनाथ बीसवं 
 परिवतं के अन्तमं हुये, उनसे एक हजार वषं पश्चात्‌ ६००० वि०पून्या 
अवसे लगभग ८००० वषं पृवे, दाशरथि रामसे लगभग १५०० वषं पूवे । 
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कयोक्रि सगर, दाशरथि रामसे ३० पीढी पूवं हये इस युग मे सच्राटां 
(राजां) क7 आसत राज्यकाल ५० वषं या ४० वषं हीना कोई अविक 
नहीं है, उससे पूर्व के युगो में मान्वातादि का राज्यकाल (आसत) १५० वषं 
था । यह्‌ दीघायुष्ट्व युगानुसार निरन्तर घटता गना । 


सगर- 


जेनग्रन्थों के अनुसार अजित के तीर्थकाल (समकालिक) में चक्रवर्ती सगर 
नदिकप्रामाण्य से अजित का समय 


एेक्ष्वाक सम्राट्‌ हआ, इसो आधार पर च 

मोर क्रम निर्धारित करने मे सुविधा हई हं । दोनों जेन ओौर वेदिक्वाङ्मय 
(प्राणों) मे सम्राट्‌ सगर के साठ हजार पत्रों की चर्चाहै। जेनप्रामाण्या- 
न॒सार सगर के साठ पृत्रोमें हिमालय (कंलाश) पवंत पर जाकर परिखा 
( मन्दिर निर्माण हेतु ) व लगे । म णिकेतु ( नागन्राह्यण) सगर का सित 
या। मणिकेतुने सगर को प्रन्ज्याहेतु प्ररित किया, परन्तु वह माना नहीं । 
कालान्तर मे जब सगरपत्र हिमालय पर परिखा खोद रहे थे, तभी मणिकेतु 
ने नागरूप धारण कर ` सगरपत्रो को भस्म कर दिया ओर उनके नाश का 
समाचार सुनाने चक्रवर्ती सगर के पास आथा । समाचार सुनकर सगरने 
प्रव्रज्या ग्रहण कर ली । 

कमी अपेक्षा नेनकथानक मे एतिहासिक 
तथ्य सुरक्षित प्रतीत होता दै क्योकि साख्यप्रवतक कपिल तो ऋषभ के 
समकालिक ये, अतः उनका सगर के सम ९1 स या एसा इष्डत्यकरन 
का प्रन ही नहीं। सगरपुत्रों के अस्मीकरण मे 1.11 की ही 
करतत ध्रतीत होती है--सगरपुत अग्निकरण, जस छृत्य हारा ही भस्म किये 
गये होंगे । वैदिकपुराणों मे यहाँ कपिल की कल्पना अनेतिहानिक ह । 


पुराण (वंदिक) सगर प्रसंग 


मुनिसुव्रत. 
रामायण या रा्कथा के भारत एव विदेशों में अनेक रूप मिलते स~ 
इन सबका मल वात्मीक्धीयरामायण का वह खूप था जिसका उल्लेख एक , 
प्राचीनम्रन्थ , (बौदधग्रन्थ) महाविभाषा नं भिलता है, तददुसार मूलरामायण 
मे केवल १२००० एलोकं ये । उस म्‌लग्रन्य का, पिचले ७००० वर्षोमें भारी 
पाठान्तर उपबृहंण एवं विकृतीकरण हभ, तथापि ४ (1 का 
सर्वाधिक प्राचीनतम एवं मूलरूप महाभारत वनपत रामोपाष्यान में 


मिलता है । 


1 
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जनरामायण, पद्यपुराणादि नहत उत्तरकालीनग्रन्थ है, -अतः उनको 
वाल्मोकीय रामायण ओौर महाभारत तथा अन्य प्राचीन रामायणो से अधिक 
प्रामाणिके तो नहीं माना जा सकता, तथापि जेनाख्यानों ` ( पदम्‌पुराणादि) 
मे रामकथासम्बन्धी अनेक सत्य एतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हं, जो इतर 
रामायणो मे प्राप्य नहीं या लुप्त हो चुके हैँ। यदा सीता को आयु ६२ वषं 
एवं उनके राता भामण्डल का उल्लेख, इत्यादि । समीक्षात्मक (गोधपरक); 
संक्षिप्त पर्यालोचन करने से पूवं रामसमकालिक तीर्थकर मूनिसुत्रत एवं वात- 
रशना सप्तषियों का विवरण प्रस्तुत करते हं । 


मृनिसुत्रत-रामसमकालिक-- 


जनपुराणों मे तीर्थकर मुनिसुव्रत को रामदाशरयि के समकालिक स्पष्ट 
रूपसे बतायाहै, अतः यह्‌ एक एतिहासिक तथ्य है । दाशरथिराम २४ 
एतिहासिक परिवतंयुग में हये । 


चतुविणे युगे रामो व सिष्ठेनपुरोधसा । 
वेतायुगे (परिवर्ते) चतुविशे रावणस्तपसः क्षयात्‌ । 
रामं दाशरथि प्राप्य सगणः क्षयमेयिवान्‌ । 
(महा० शान्ति २३४८/ १६). 


परिवतं चतुविशे ऋक्षो व्यासो भविष्यत्ति। (वायु° अ० २३) 
चतुविशे युगे चापि विश्वाभित्रपुरस्सरः 
लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्करोपमः । (१।/४१/१२१). 


सभी प्रमाणोंसे राम का समय २४बे परिवतं मे अर्थात्‌ महाभारत युद्ध- 
काल से ५ परिवर्तं (३६९०८ ५-- १८०० वेष) पूवं या आज से ६९०० वषं 
(=-सात हजारवषं) पूवं निश्चित है। 


मुनिसुव्रत मगधराजः सुमित्र के पुत्र थे। अतः मुनिसुव्रत का सम्बन्ध 
मगध (बिहार) ओर राजगृहसे था। मुनिसूत्रत की आयु ३०००० वषं 
बताई गईदहै। यहां पर जैनमग्रन्थों सें आयु के सम्बन्धमें वेदिकपुराणों का 
सूत्र मपनाया है। ३०००० वषं (दिन) =-७५ मानुषवष हुये । अतः सूत्रतः 
को आयु लगभग राम के तुल्य ही थी । राम ७२ वषं की आयु में दिवंगत 
हये । (द्रष्टव्य मद्ररचितमप्रन्थ--ध्पुराणों में व शानुक्रमिककालक्रम" पृ०.४५२- 
४५२). 
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सुब्रत ओर राम के समय में वातरशना भ्रमण सप्तषि-- 


मैने इस पुस्तक के प्रथम अध्याय, पृष्ठ ५ पर सप्त वातरशना सप्तषियों 
का उल्लेख किया है, जिन्होंने ऋग्वेद १०/१३६ सूक्त के सात मन्त्रो का 
दशन किया । उक्त अंश कोर प्रसंगवशात्‌ पुनः दुहराता हूं (ग्वेद 
(१०/१३६) सूक्त के सात मन्त्रों के द्रष्टा सात वातरशना शुतियौ के नाम 
है --(१) जति (२) वातजृति (३) विप्रज॒ति (४) तृषाणक (५) करिक्रत 
(६) एतश भौर (७) ऋष्यश्छगं । ये सुनिनाम सामान्य वेदिक ऋषियोसे 
पृथक्‌ ह । संभवतः उससमय (५००० वि०पू०) की प्राकृतभाषाके नाम 
हों । “जति शब्द जित ( जितेन्द्रिय ) =-जिनन्=या यति काही पर्यायरूप 
रहा हो, वयोकरि “यति को प्राकृत में “जती” ही कहते हं । उत्तरकाल में 
जेनमुनियों (श्रमणो) के लिये “यति ` शब्द का वहघा प्रयोग होता है । उस 
समय प्राक्त ओर संस्छृत प्रायः समान भाषाय थीं, जिनका लोक मे प्रचर 
प्रयोग होता था। अतः (जति जती (यति) का ही खूप था। प्राकृत का 
जनसन्तों से आदिकालसे ही सम्बन्ध रहा हे । 
नेमि (नाथ) == अरिष्टनेभि-- 

वेदिक हरिवंशपुराण के अनुसार यादन क्रोष्टा या वृष्णिया 
वंशावली इस प्रकार वणन है- 

तरोष्टा--माद्री (माया) 


पृरनि को 


भा मि ककम ---- ~ 


पान्त देवमीद्ष 
| 
(11.01 शूर 
| | | > 
अन्धक वष्णि व 4 च 
1 1 सौ 
| | 
एव फलक < 


ति अरिष्टनेमिं (नेमिनाथः) 


अतः; अरिष्वनमिं ओर कष्ण चचेरे भाई थे । 
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जनग्रन्थों मे समुद्रविजय-- 
जनपूराणों के अनुसार यदुवंश इस प्रकार था-- 
यदु 


~ ~ ~~ य ल वि द ण या क प वो + = 0 


अन्धकवृष्णि भोजकवृष्णि 


समुद्रविजय, वसुदेव आदिदशपृत्र 

जनमग्रन्थों में नाम परिवतन (परम्पराविच्छेद या विस्मृति या भ्रान्ति के 
कारण) को प्रवृत्ति थी । जेनग्रन्थों के समुद्रविजय वेदिकपुराणों शूर" या 
शूरसेन हैँ । जंनग्रन्थों मे वसुदेव समृद्रविजय के अनुज ह, जबकि वैदिक पुराणों 
मवे शूरकेपृत्र हं । 
वसुदेव के विवाह-- 

वेदिक एवं जेन उभय पुराणों के अनुसार वसुदेव अतिरूपवान्‌ पुरुष थे-- 
मनुष्थलोके कृत्स्नेऽपिरूपे नास्ति समोभुवि । 

(हरि ० २/३४/२०) 

वदिकपुराणों के अनुसार वसुदेव की १४ पत्नियो मेँ ७ पत्नियां उग्रसेन 

श्राता--देवक की पृत्रियां थीं-देवकी, शांतिदेवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक- 


"देवी, उपदेवी आर सुनासी । अन्य सात पत्तियां थी- रोहिणी, इन्दिरा, 


वेगाखी, भद्रा, सुनाम्नी, सुतनु मौर वडवा । इनमें रोहिणी शान्तनुभ्राता 
ब द्भिक कौ पुत्री थी । महाभारतयुद्ध के समय दसुरेवश्वसुरबह्भिक कौ आयु 
लगभग २०० वषं थी भौर वसुदेव की आयु डढसौवषं थौ । 
जेनप्राणों मेँ वसुदेव के विवाहं का बड़ विस्तारसे वणेन है, जो उन्होने 
देशान्तरों में किये । तदनुसार 
१. विजयखेट नगर के गत्धर्वाचा्ं सूम्रीवकी दो पृत्रियां--सोमा ओौर 
विजयधेना काविवाह्‌ वभुदेव से हृअा । विजयेन का पृत्र अक्रूर हुआ । 
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कजरावतं नगर के विद्याधर नरेश अशनिवेग कौ पृत्री श्यामा से विवाह 
हुमा । 

गिरि्रजवासी ब्राह्मणपृत्री सोमश्री से वसुदेव का विवाह हुजा । 

अन्य नाम इस प्रकार है--श्रेष्िपुत्री वनमाला 

वेदसामपुर को कपिला 
शालगृहा की पद्मावती 
भद्रिलपुर की चारुहासिनी 
जयपुर को राजकन्या 

तथा रत्नवती, सोमश्री, मदन 
राजकूमारियां । 


९1 


(~~ 


वेगा, वेगवती, रोहिणी इत्यादि अनेक- ५ 


जरत्कुमार (जराव्याध) ओौर पौण्ड्क आदि वसुदेव के पुत्र बताये गये हं । 

जैनम्रन्थों मेभी कृष्ण ओर बलराम को वसुदेव के प्रमुख पुत्र कहा 
गया हे । 

जैनग्रन्थों मे पाण्डवो एवं जरासन्ध का भी बड़े विस्तारसे वणेन है। 
जरासन्ध को त्रिखण्ड भरतक्षेत्र का अ्घंचक्रवर्ती ओर प्रतिनारायण बताया 
गया है । महाभारतयुद्धं पाण्डवों ओर जरासन्ध मे होतादै, नकि कौरव 


पाण्डवो मे । 


र्थं ५ 
नेमिनाथ का सम्मान ओर श्व ` 
रि तिपा दक्ष प्रजापति के एक जामाता 


"अरिष्टनेमि" ये, एक अन्य अरिष्टनेमि रेक्ष्वाक सगर के ५ थे ॥ 
ष्ण के चचेरे आई आर चित्रक के ‰1 यादव-- तीथकर का नाम अ।रण्ट- 
नेमि ही था, जैसाकि इरिवंशपुराप 1 होता हे । + मे इन्हें 
नेमि या नेमिनाथ कहते दहै । (तो्थंकरो' के नामों मे नाथ' शब्द बहुत उत्तर- 
कालिक ह । 


जौनसाहित्य के अनुक्षार 
बलवान्‌ थे । यह्‌ जौनाचाथो की 1 ८ 
प्रकट करती है क्योकि स्वयं जौनवाडमय म १ 
उदाहरण (प्रमाण) नहीं मिलता । 


राजीमती (राजल) ओर तेमिविवाह-- 
जैनपराणों क अनसार राजीमती यादवराज उग्रसेन कौ पुत्री थी, 


0 11 ..5 बरातियो के लिए पञ्चुमास 





अरिष्टनेमि" यादवों मे सर्वाधिक सर्वाधिक 
लिक कल्पना है, जो उनमें समादर 
मिनाथ के बलप्रद्शन का कोड 
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तैयार करने के कारण अरिष्टनेमिने विवाह करना अस्वीकार कर दियाओौर 
प्रव्रज्या ग्रहण की, यह कथानक जौनबन्धुओं में अत्यधिक लोकप्रिय है। तद- 
नुसार राजीमती ने भी दीक्षा ग्रहण कौ | 
आयु- 

मैने पू्व॑संकेत किया कि जेनपुराणींमे नेमिनाथकी आयु १००० वषं 
बताई गई है, जिसका अथंदहै वे १०० वषं जीवित रह, तदनन्तर निर्वाण 
प्राप्त किया । 
भविव्यवाणी- 

वदिकपुराणों के अनुसार नारद एवं सप्तषियों के णाप से यादवोंका 
विनाश हृ । महाभारत के अनुसार गान्धारी केशापसे यादवों में संघषं 
गौर विनाश हुआ । परन्तु जेन एवं वौद्धसादित्य (घृतजातक) के अनुसार 
कृष्णद्वैपायन पाराशयं व्यास का, साम्बादि द्वारा अपमान करने पर उनके शाप 
से यादवकरुल का विनाश हया । जेनवाङ्मयके अनुसार साम्बादि यादव 
पुरुषों ने हारकापुरी के उपकठ (बाह्य ) पवंत पर तपस्यारत द्वैपायन मुनि 


काघोर अपमान किया, जिससे करुद्ध होकर उन्होने यादवविनाश का शाप 
दिया । 


मेरो दष्टिमें इस शापका एक कारण ओौरथा। व्यासजी कै त्रिय 
शिष्य रोमहषंणसूत (पुराणक्रार) का वध बलराम यादवने तीर्थयात्रा करते 
हए कियाथा। प्रतिशोध एवं कौध का यह कारण भी व्यासजी के मन में 
होगा । 

भिरिनार (रवतक) पवंत- इसका प्राचीननाम रेवतकपवंत था, वयोंकति 
श्यातवंशज रेवत ने मानतं जनपद (सौराष्टर्‌) की स्थापना की थी। इसी 
पवेत का एक प्राचीन नाम उजंयन्त भी था। जैनवाङ्मय में इसकी "गिरि 
नार नामसे प्रसिद्धि है । भगवान्‌ नेमिनाथ ने 'गिरिनार' पर ही तप करते 
हृए निर्वाण प्राप्त किया । वसे तो यह पव॑त बहुत प्राचीनकाल से पवित्र 
स्थान (तीथं) माना जाता था, परभ्तु जेनियों के लिए नैमिनिर्वाण के समय 
से ही यह तीथं बन गया । 


जेनधमं का प्राचीन इतिहासग्रन्थ के पृष्ठ ३३७ पर पुरातत्व का एक 


भ्रामाण्य उद्धृत किया गयादहै। .सौराष्टू के प्रभासपटून से बेमीलन के 
राजा नवचन्द्रश्री' (नेवृचडनज्जर) का एक तास्रपटु लेख प्राप्त हुञा है । 


जिन्ञे डा° प्राणनाथने पढाथा। उसके अनूसार-रेवानगर' के राज्य का 
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स्वामी सजाति कादेव नेवुचडनज्जर* आयादहै, वहु यदुराज के नगर 
(द्वारका) में आया है । उसने मन्दिर बनवाया । सूयं..देवनेमि जो स्वयं 
समान रेवतपववंत केदेव है, उनको हमेशा के लिए अचेनाकी।' (जेन 
भावनगर, भाग ३५ अंक २-२) । 
चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त- 

जनवाङ्मय के (एवेताम्बरपरम्परा) अनुसार पांचालराज काम्पिल्य 
नरेण ब्रह्मदत्त नेमिनाथ के तीथंकाल में हए । उनके समकालिक अन्य राजा 
थे- (१) काशीनरेश कटक (२) हस्तिनापुर नरेश कणेरूदत्त (३) कोशल 
नरेश दीघं (४) चम्पानरेश पृष्पचूलक । 
जनवणेन स्रामक-- 

कास्मपिल्यनरेण ब्रह्मदत्त कोई बडा भारी सम्राट्‌ या चक्रवर्तीं नहीं था। 
वह नेभिनाथ के समकालिक भीन हींथा। वह राजषि अथवा महायोगी 
अवश्य था, जिसकी योगसम्बन्धीकथा ( इतिहास) हरिवंशपुराण ( १/२/।२१- 
२७) मे विस्तार से वणित है। हरिवंश में उसके अनेक पूवजन्मों का विवरण 
है । तदनुसार वह पृवजन्मों मे मृग, सातिना च कालिज रपर्वंत (५ 
शरद्वीप मे चक्रवाक, मानसरोवरमे हसः कुरुक्षेत्र मे ब्राह्मण ओर अन्तमें 


ञ्रह्मदत्त बना । 


राजघ ब्रह्मदत्त शन्तनु पिता ( 


कैरवराज) के प्रतीप के समकालिक 


प्रतीपस्य वतु राजषश्तुल्यकालो नराधिपः । 
पितामहस्य मे राजन्‌ बभूवेति मया श्रत्तम्‌ ॥ 
ब्रह्मदत्तो महाभागो योगी राजषिसत्तमः। 
प्नोऽणहस्य राजयः बरहमदत्तोऽभवत्‌ £ 
योगात्मा तस्य तनयं विष्वक्‌सनः परन्तपः । 
(हरिवंश ० १/२०/।११-१२, १/२०/२८) 


; राजनि ब्रह्मदत्त भीष्म सरे भी लगभग २०० वषं पृवं हुआ । अतः 
२1 (र नमिता से न्यूनतम २०९ वषे पूवे अर्थात्‌ ३४०० 
विप्‌ क जबकि कृष्ण भौर अरिष्टनेमि ३१०० वि०प्‌० हए । 


भ्रार्ति का कारण- 
विद्यमान जौनभ्रात्ति का 


कारण यह प्रतीत होता है कि बौद्धजातक 
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 कथाये, जो जौनफःराणों से निश्चय ही बहुत प्राचीनतर दहै, उनमें काशी के 
` राज) ब्रह्मदत्त का बारम्बार बोधिसत्वोंके साथ उत्लेख ह, अतः ब्रह्मदत्त 
अत्यन्त भख्यात ओर लोकप्रिय नाम था। वेदिकपुराणों के अनुसार कमस 
कम १०० राजा पवंकाल (प्राङ्महाभारतकाल) मे हए जिनका नाम ब्रह्य 
दत्तथा। अतः जौनश्रान्ति का कारण यह लोकप्रियनाम (ब्रह्मदत्त) हौ 


सकता है । 

















र. 


चौ 


पाश्वं ओर महावीर का कालक्रम 


पाश्वेनाथ की तिथि (ससय) : 
लगणना (वंदिकषु राणसाक्षव्‌ एवं पुरातत्वसाक्ष्य) के आधार 
निर्वाण (जन्मतिथि) कलिसम्बत्‌ के लगभग 
१३०० वषं पश्चात्‌ या विक्रमसे १७५० वषं पूवं था। इसकी पुष्टि 
श्वेताम्बरजेनम्रन्थ तित्थोगाली से भी होती है, जिसके अनुसार कल्कि 
(मालवसम्राट्‌ यशोधर्मा) से १६९० वषं पूवं महावीरनिर्वाण हभा । अतः 
गुप्तकाल क पू्वंकी भारतीय ठतिहासिककालगणना मे लगभग १२०० वष 
कीव्रुटि दहै ओर गुप्त एवं गुप्तोत्तरकालगणना में २४० वं की भूल हे । 
वयोकि अलबेरूनौ के अनुसार गुप्तस च्रार्‌ स ने १३५ विक्रम 
सम्बत मे शकों का नाश करके शकारि (शक) संवत्‌ चलाया, जबकि फलीट 
=निः 6 अलबेरूनी के मत का उल्टा अथं निकालकर गृप्तो का प्रारम्भ 
1 ८1114 ) का कुछ विस्तृत विवेचन 
अभ्रिम पृष्ठो पर करेंगे । इससे पृवं पाश्वनाथ का समय निर्धारित करते हं । 
सभी तीथं रुष-- | 
ध नके अनुयायियो ने केवल १५. को ॥ 
हासिक पुरुष माना, पुनः कुछ तथाकथित क पाश्वेनाथ को भी एेति- 
हासिक पुरुष मानने लगे, अव कट विद्वान्‌ नेपा ( अरिष्टनेमि) को भी 
ेतिहासिक मानने लगे है । नी० वी ° सीरियलों (रामायण) एवं महाभारत) 


को देखकर पयप्त भारतीयों कौ इ" 
पुरुष मानने की प्रवृत्ति बह 4 


भारतीय का 
पर भगवान्‌ महावीर का 


, पाण्डव एवं रामादि को एतिहासिक 
तु इन महापुरुषों का एतिहासिक काल 





१०४ तीर्थकरों का इतिहास 


(समय) प्रायः किसी को ज्ञात नहीं है, अतः मैने सवप्रथम, परिवतंयुगगणना 
को मौलिकखोजके द्वारा प्राङ्महाभारतकालीन महापुरुषों का कालक्रम 
निर्धारित करदियादहै। सच यहरहै कि ऋषभसहित सभी २४ तीर्थंकर ही 
नहीं, सभी त्रिषष्टिशलाकापुरुष (६३ पुरुष) एेतिहासिकव्यवित थे, परन्तु, 
विद्यमान जेनवाङ्मय में इन पुरुषों का इतिहास एवं कालक्रम अस्तव्यस्त है । 
वेदिकवाङ्मय (पुराणादि) के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा इस कालक्रममें 
पर्याप्त संशोधन किया जा सकता है ओौर यही कायं लघुरूपमें मैने इस पुस्तकः 
मे कियादहै। ` 


सच यह है कि पाह्चात्यों का उदेश्य भारत का सच्चा इतिहास लिखना 
नहीं था, वे श्रान्त्या उत्पन्न करके देशम फूट डालना चाहते थे ओर वे इस 
कायं मे शत-प्रतिशत से भी अधिक सफल रह । पाश्चात्योंका प्रमुख उदेश्य 
भारत के गौरव को घटाना या समाप्त करनादही था भौर वे अपने उदटेष्यमें 
पृणं सफल रहे गौर आज भारतीय विद्धान्‌ ही अपने सच्चे इतिहास को मानने 
तयार नहीं ओौर उनमेही फूट पड़ जातीहै। भ्रामक या मिथ्या इतिहास 
प्रचार द्वारा भारतीयों को इतना मानसिक एवं सांस्कृतिक दास बना दिया 
गया कि वे भंग्रेजों की भाषा को भारत म बनाये रखने कै लडने मरने तयार 
दै ओर इसी प्रकार मिथ्या इतिहास को मी अधिकांश भारतीय (विद्वान ?) 
बनाये रखना चाहते हँ गौर उसमें थोडा भी संशोधन नहीं करना चाहते । 
इस विषय के शिकार अनेक जेनपण्डित (विद्वान) भी हौ गये हैँ । षड़यन्त्र 
पणं पाए्चात्य विचारघारासे प्रभावित होकर अनविद्वानोंने अपने को 
सनातन (चिरकालीन) भारतीयसंस्ृति से पृथक्‌ मानकर अतिश्चामक लेखं 
लिखने प्रारम्भ.कर दिये, यथा, 'जैनधमं का प्राचीनदइतिहासः' पु० ३२९ पर 
श्रीवलभद्रजेन के ये विचार इसी श्रामकविचारधारा का प्रतिनिधित्व 
करते है- 


१. जव वेदिकं आयं पश्चिमोत्तर प्रदेश से भारतम प्रविष्ट हुये, उन्हे 
यहां जिन लोगों से पाला पड़ा, वेःशिश्नदेव, त्रात्य ओर वातरशना मुनियों 
कौ उपासना करते थे । उन्नत सभ्यता अत्यन्त समृन्नत ओौर विकसित थी । 
इतिहासकारो ने उसे द्रविड़सम्यता का नाम दिया है। उस सभ्यता के दशेन 
हमे सिन्धुघाटी के मोहनजोदड़ो' गौर हडप्पा मे मिलते है ।...... 


२. यहां के मूलनिवासियों की संस्कृति, जिसे श्रमणसंस्कृति के नाम से 
जाता जाता था, क्षत्रियो की सस्कृति थी तथा बाहरसे आनेवाले आर्यो को 
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सस्ति, लिसे वैदिकसंस्कृति पुकारा जाता है, ब्राह्यणो क सस्कृति थी ।' 
(वही पृष्ठ) 

इसी प्रकार कु जेनविद्वान्‌-द्रविडों के स्थान १२ पणि आदि असुर 
जातियों को श्रमणसंस्छति का पोषक एवं अनुयायी समन्ते है तथा नागो, 
सुपर्णो, गन्धर्वो आदि कोभी श्रमणसंस्छति का अनुयायी सिद्ध करने की 
चेष्टा करते है । 

यह्‌ सब पाश्चात्य (अंग्रेजी) षड्यन्त का कुपरिणाम हे, यद्यपि फूट 

(मेद) के बीच भारत में चिरकालसे रहे हः तथापि एसा भ्रम ओर परस्पर 
अविश्वास अंग्रेजों से पूवं नहीं था। 

केवल तीन चार उदाहरणों से उक्त भ्रान्तियां ईर हो जायेगी । 

१. यद्यपि ऋषभ के समय (२७००० वि०प्‌०) वेदिकः, मण, या 
ब्राह्मणादि ` जातिसंज्ञायें बिल्ल नदीं थी, परन्ु त्रात 1४ (पुराण) एव 
जंनवाछमय सं ऋते क धीत सरी (व (४ 
करा प्रवतक बताया गयारहै। इसको जनविद्धानों ने अवश्य १९ ठं, परन्तु 


घ्यान नहीं दिया । ने व 
क्त्रियराजा के रूप) में वदिक ब्राह्मण 


< र 4 एण्राता अरिष्ट- 
घमं के अनुयायी थे--सगरश्राता अजितनाथ, सुत्रतनाथ, ड 0 
[र = ९ <. = क प 
नेमि, पाश्वं एवं महावीर सभी के उदाहरण) ते प्रत्यक्ष है ह 
आई-भारईयो मे जाति या नस्ल- 


ब्राह्मणपूजक या वेदिकयज्ञों के कृर्तावर्ता थे । ब्राह्मण मौर श्रमण 
आयं द्रविड या सुर-असुर्‌ का भेद कसे दा 2 । ह का केदो 
(प ^ ६ व गें % > | ॥ ए 
मूल में पृथक्‌-जातियो (नस्लो) का संघ 7९ 1 | रकाल में निवृ्तिमार्गीं 
व्यक्ति पह्लि प्रवृत्तिमार्गी ( वेदिक याज्ञिक ) ९५५ गेया मार्गो क कारण 
2 - #,। 
(श्चमण-भिक्ष्‌) बन गये । इन दो पृथक्‌ ए फिर जब क्षत्रिय या 
किसी परिवार ते हिसकसंघषं (युद्ध) भी नहीं इअ! ध गया, तब हथियार 
जराहाण-भिक्षु बन गया-अहिसामागं का (440 (भिक्ष ) नहीं बन 
उठा भी केसे सकता, अतः क्षत्रिय रहते ॥ 
सकता । नसी दीं 
जेसी प्रवत्ति नहीं 
३. किती भी एक व्यक्ति की जन्म से मथ र 1 से निकले ही 
[१ | ॥ 
रह सकती कि वह्‌ प्रे जीवन युद्ध करता र्दे थ ः जीवन से यह तथ्य स्वयं 
^ गि € ५ॐ। 
श्रमण या भिक्षुरूप धारण कर ले-२४त करो 
सिद्ध है । 


२. सभी २४ तीथकर पूर्वकाल मे( 


\ 
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४. जौनुराणों में वणित वसु (उपरिचर) के आख्यानसे स्पष्टहैकि 
राजा वसु (क्षत्रिय) ने हिसामययज्ञ का समर्थन किया, परन्तु वंदिक ब्राह्मण 
नारद ने हिसा का विरोध किया तथा अन्य ब्राह्मणक्रषि पवंतने ह्सा का 
समथन किया । 


मतः वेदिक बननाया श्रमण बनना जातियों या नस्लों का संघषं नहीं 
था ओर नहीं वेदिक याश्रमण दो पृथक्‌ जातियां थीं। सभी २४ तीथंकरों 
के उदाहरणोंसे प्रत्यक्षहै कि भारत की दो चिरन्तन विचारधारा थी- 
श्रमण भौर वदिक (ब्राह्मण) । जातियों या नस्लौ-द्रविड या असुरो-नागों या 
पणियों के आधार यह भेदनर्हींथा। एकही व्यक्ति (तीर्थकर) ने अपने 
जीवन में दोनों (पूवंकाल एवं उत्तरकाल) मार्गोका अनुसरण किया । इसको 
भारतीय जौर मभारतीय आय-अनायं (द्रविड़) यासुर-असुर के भेदों मे देखना 
केवल मिथ्यादृष्टिदहै, जो पाश्चात्य मिथ्या इतिहासलेलन (षड्यन्त्र) से 
उत्पन्न हुई है) 


आयं किसी जाति का नाम नहीं था, इसकी कल्पना राजनंत्तिक उहेश्यों 
के लिये अग्रेजों द्वारा कौ गई, इस विषय का विस्तृत विवेचन रने अपने पूवे 
ग्रन्थों मे किया है । 


पाइ्व का जन्मक्ाल- 


विद्यमान जंनवाङ्मयमें पाण्वंनाथ का जन्म नेमिनाथ के ८३७५० 
वषं पश्चात्‌ हुआ अर्थात्‌ ८७५ वर्षं पश्चात्‌ ओर महावीर से २५० वषं 
पूवं । महावीर का निर्वाण १७५० वि० धूण हुआ । अतः पाश्वं का समय 
निर्वाण २०७५ वि पू० आज से लगभग चार हजार वषं पूवं हआ । बल्कि 
प्रथम बालक प्रद्योत राजा विशाखयूप के समकालिक से लगभग एक शती 
पूवं । पाश्वं के अनुयायी जिन भौर बौद्ध राजामोंसे कल्कि का संघषं हुआ 
जसाकि कल्किपुराण मे वणित है । 

वासुदेवकृष्ण कौ आयु १२५ वषं थी, उनका निधन ३०४४ वि० पू 
इजा, आर उसौदिन से कलियुग का प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ कलिसम्वत्‌ शुरू 
हआ । नेमिनाथ कौ आयु १००० == १०० वषं थी । नेमिनाथ का जन्म कृष्ण 
के ४ वषं पश्चात्‌ हृ, अतः तदनुसार नेमिनिर्वाण ३०६० वषं वि०प्‌० 
हंजा, कृष्ण के निधन से २० वषं पूवं इसमें से ८७५ वषं घटाने पर (पाश्वे- 
नाथ कौ आयु १०० वषं थी) अतः उनका जन्म २१७५ वि० प° होना 
चाहिये भीर निर्वाण २०७५ वि० पू०। | 














क [0 
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वंशादि- 

जेनम्रन्थो मे पाश्वं के पिताका नाम त्राय; अश्वसेन मिलता दै, जो काशो 
के राजाथ । 

पुराणों के अनुसार महाभारतयुद् के पश्चात्‌ मागध बाहद्रथ राजाओं के 
समकालिक काशि में २४ राजा (१००९ वषं मेँ) हुये । जनमेजय पारोक्षित 
पाण्डव (२६०० वि०पू०) के समकालिक काशिका राजा सुवणेवर्मा था ।, 
सुवर्णंवर्मा के पश्चात्‌ केवल अश्वसेन का नाम मिलता हेः केवल जेनपरम्परा 
(पुराणों) मे । अतः काशिराज अश्वसेन २१०० वि०प्‌० के काशिराज थे ॥' 
पा्वं का जन्म वाराणसी में हअ । पाश्वं की माताका नाम वामादेवी, 
वर्भिलाया वमददिवी भिलताहे। जनपुराणों मे इनको उश्रवंश का बताया 
है । “उग्र” शब्द संभवत उरग ( नाग) काही एक रूपान्तर है। दीक्षित ने 
अपनी पुस्तक (भारतीय ज्योतिष" मे लिखा है--'मेरे मतानुसार पाण्डवो का 
समय शकपूवं १५०० ओर ३००० के मध्यमे इससे प्राचीन नहींहो 


सकता ।' 
यचौधरी आदि का मत, विना किसी प्रमाणो 


निराधार होने से स्वयं ही अस्वीकृत हौ 
प्रमृति का मत (१४०० ई०प्‌०). 


उपर्युक्त मतो मे पार्जीटर, रा 
के अपनी कल्पना पर आधृत टै बत. 
जाता है, ओर डां° काणीप्रसाद जायसवाल 
निम्न भ्रमो पर आधारित है-- 
की काल्पनिक समकालीनता । 
मक्त सिहलीतिथि । 
वीर को आ्रामकतिथि । 
त यवनराज्यों का उत्लेख मानना । 


१. सिकन्दर ओौर चन्द्रगुप्त मौयं 
२. बुद्धनिर्वाण के सम्बन्व मे श्चा 
३. अर्वाचीन जंनपरम्परा मे महा 
४. अशोक शिलालेखौ मे तथाकथि 
१६ गुफा शिलालेख क 


ते नन्द तर्क १०१५ ब्‌ 


[ श्रामकपाटठ । 


खारबेल की हाथी 
दं मानना-पुराणपाठ कथ 


६. पुराणोमें परीक्षित 


भ्रष्टता । 
७. युगपुराण में उभिटियत यनानी का, उल्लेख मानना (डां° जायसवाल 


हारा) । 
५ कन्निण के एक महान्‌ म के ऊपर आधा- 
ततीयमत, पी० सी° सेन का, कल 4 श 
सम्बन्धी उल्लख से उत्पन्न हुआ । 


रिति है, जो वाराहुमिहिर 


॥ 
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चतुर्थं मत, ३०४४ वि० पू०्या ३१०२ ई०प्‌०, कलिसम्वत्‌ के प्रारम्भ 
से ३६ वषं पूवं हुमा, बतः युद्ध की तिथि ३०८० वि०्प० या ३१३८ ई०प्‌० 
यी । सर्वप्रथम सवेमान्य भारतीय मत का दिग्दर्शन करेगे, तदनन्तर इस मत 
मे जो बाधाये उपस्थित हुई, उनका निराकरण करेगे । 

इतिहासपुराणं में निःशंकरूप या निविवादरूप से उल्लिखित है महाभारत 
युद्ध कलिद्वापर की सन्धि में हुआ, यही मत गर्गादि ज्योतिविदों का था, इनके 
उदरणव प्रमाण पूवं लिखे जा चुके है । अव शिलालेखों पर उद्धृत प्रमाणो 
पर विचार-विमशं करेगे । 

एक प्राचीनतास्रपत्रमें प्राग्ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त से पुष्यवर्मा 
राजा तक ३००० वषं व्यतीत होने का उल्लेख है...... 


भगदत्तः ख्यातोजयं विजयं युधि यः समाह्वयत । 

तस्यात्मजः क्षतारेवंज्रदत्तनामाभृत्‌ । 

व्येषु तस्य॒ नृपतिषु वषेसहसत्रयं पदमवाप्य । 

यातेषु देवभूयं क्षितीश्वरः पुष्यवर्माभूत्‌ । | 
(एपौग्राफिक इण्डिया २६१३-१४प्‌० ६५) 


सवप्रसिद्ध शिलालेख चालुक्यमहाराज पुलकेशी दितीय का है, जिसने हर्ष 
को परास्त किया था- इसमें कलिसम्बत्‌ ओर भारतयुद्ध का उल्लेख 


# # #@ > @ र 





चरिणत्यु त्रिसहस्रं षु भारतादाहवा दितः । 
सप्ताब्दशतयुवतेषु शतेष्वब्देषु पंचसु 
| 


[सि 


पचाशत्सु कलौ काले,..... 1 


तदनुसार पुलकेशी दहितीयपयेन्त कलिसम्वत्‌ के ३६३७ वर्षं व्यतीतहो 
चुके थे । इनके अतिरिक्त अन्य बहत से शिलालेखों मे यही कलिसम्वत्‌ कौ 
गणना मिलती है, जिसके अनुसार कलिसम्बत्‌ जौर भारतयुद्ध क्रमशः ३०४४ 
वि० परू° थर ३०८० वि9 पृ० हुये | 
अतः सवं सम्मति से भारतयुद्ध ३०८० वि० पू० हुभा, केवल कह्वण ने 
भ्रमवणश इस तिथि पर शकाकीरै...... 
भारतं द्वापरान्तेऽभृद्ातयेति विमोहिताः । 
केचिदेतां मृषा तेषां कालसंख्यां प्रचक्रिरे ।। 





कर्तेण के मन्तव्य है कि आ्यानों में, जो भारतयुद्ध हापरान्त में उल्लि- 
खित दै, वह मृषा ओर भ्रान्ति पर आधारित दै । वस्तुनः भ्रान्ति कल्लण को 


8. ३ 
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ही हई दै, जो भारतयुद्ध को कलि के ६५३ वर्षं व्यतीत होने पर हंजा 
मानता था...... 
शतेषु षटसु सारधेषु त्यधिकेषु च भूतले । 
कलेर्गतेषु वर्षाणामभूवन्‌ कृरूपाण्डवाः ।।. 
क्ण के इस श्रमका कारण कष्मीरी ज्योतिषी वराहमिहिर दारा 
निर्दिष्ट एक शणकसम्बत था- | 
आसन्‌ मघासु मनयः शाति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ । 
षडद्विकपंचद्ियुतः शककालस्तस्य राज्ञए्च ।। (बु ० सं० १३/३) 


, इस शकसम्वत्‌ का प्रारम्भ युधिष्ठिरशक (सम्बत्‌) के २५२६ वषं 


पश्चात्‌ होता था अर्थात्‌ विक्रम से ५५४ वषं पूवं । 
ाचीन भारत में “शकशब्द' ˆसम्बत्‌ का पर्याय हो गया था, क्योकि जब 
जब भी किसी शकराज्य का उत्थान ओर पतन होता था तब-तब ही एक 
नवीन 'शकसम्बत्‌ः की स्थापना होती थी । कम से क्मदो शकारि विक्रम 
(शद्रक विक्रम तया चन्द्रगुप्त विक्रम ) उत्तरकाल में प्रसिद्ध हुये, इनसे पूवं भी 
अनेकं शकारि जौरं शकराज हो चुके ये, वराहमिहिर स्वयं शकारि विक्रमा- 
दित्य शूद्रक प्रथम का सभारत्न धा, अतः वह विक्रमादित्य के समकालोन था, 
वह्‌ शालिवाहन शक का उल्लेख कंते कर सकता था। वराहमिहिर कौ 
है कि विक्रम ने दिल्ली के निकट 


विक्रमपूवंविद्यमानता का एक ओर प्रमाण 
सिहिरावली नाम की वेधशाला वराहमिहिर ज्योतिषी के नाम से बनवार थी, 


जिसे आजकल महरौली कहते हं । महरौली में विष्णुध्वज ( कुतुबसीनार) भी 
विक्रम ने नि्नित कराई थी गौर लहत पर्‌ चन््रगुप्तशकारि दवितीय कौ 
यणःकीक्ि उत्वनितं मिलती दहै । € सब प्रमाणो से वराहमिहिर का समय 


विक्रमपवं निश्चितं है, जतः उसने वतंमान शक्सम्बत्‌ का उल्लेख नहीं किया । 
जिसे क्वण को महती भ्रान्ति 111 चार शकसम्वतौ 
का निदश किया है वराहमिहिर निदिष्ट शकसम्बत्‌ विण पू० ५५४ में 
९२1 


सम्भवतः आम्लाट शकराज ने चल 
त के आधार पर श्री 


या था। 


पफीऽ सी० सेन ने भारतयुद्ध 


इसी कल्लण की रानि 
को तिथि २५६९९ त, पृ० मानी है । 


१. राजतरगिणी (१/४९) 
२. वहौ (२५१) 





११० | तीथंकरों का इतिहास 


` जिन आ्रान्तियोंके कारण भारतयुद्ध की तिथि १४५० ई० पू० मानी 


जाती है उनमें सवप्रघान है चन्द्रगुप्त मौयं की सिकन्दर यूनानी (३२७ ई° 
प्‌०) कौ समकालीनता की मनघडन्त कहानी । इस कहानी को घडनेवाले 
थे भारतमें सवंप्रथम अंग्रेज संस्कृत अध्येता विलियमजोन्स । विलियम- 


जोन्सकृत यह्‌ मनघडन्त कहानी, आज इतनी सुदृढ मान्यता प्राप्त कर चुकी 


-है, जितना वज्ञानिक जगत्‌ में डाविन का विकासवाद। इन दोनों कहानियां 
के विरुद्ध सोचना भी आज अबुद्धिमानीपूणं एवं अवज्ञानिक आयाम माना 


जायेगा । सामान्यजन इन दोनों मान्यताओंके विरुद्ध सोचनेका कष्टही 


नहीं उठाते 1 


परन्तु, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार भारत पर सिकन्दर काञाक्रमण, 
आन्ध्रसातवाहन राजा हाल के समयमे हअ मानते यथे । इसका. उल्लेख, 
स्वयं, एक पाश्वात्यविद्टान्‌ इलियट ने भारल के इतिहास में कियारहै-- 
सिन्ध का इतिहासकार युनयलुक तवारीख से उद्धरण संग्रह करते हुए इलियट 


ने लिखा है-एेसा कहा जाता है कि हालसंजवार का वंशज था, जो जन्दरज 


(जयद्रथ) का पत्र था ओर इसकी माता राजा दहराज (धृतराष्ट्र) कौ पुत्री 
धी' (पृ० ७४), फिर हिन्दभों का यह्‌ देश राजा कफन्द ने अपने बाहुबल 
से जीत लिया....-.कफन्द हिन्दू नहीं था 1..-वह यूनानौी एलेकजन्डर का 
समकालीन था । उसने स्वप्न में कुछ दृश्य देखे ओौर ब्राह्मण से उसका अथं 

पृछा । उसने एलैक्जेन्डर से गान्ति की इच्छा की थी ओर इस निमित्त उसको 
अपनी पुत्री, एक निपुणं वेद्य, एक दाशंनिक ओर एक कांच का पाच भेट- 
स्वरूप भेजे । सामीद ने हिन्दुस्तान के राजा हालसे सहायता मांगो (पु 

७५), इस घटना के पश्चात्‌ एलं कजेन्डर भारत आया 


कफन्द के बाद राजा अयन्द हुभा, फिर रासल । रासलके पुत्र रन्वाल 
ओर बरकमारीस (विक्रमादित्य) थे ।*' 


उपय्‌ क्त उद्धरण से स्पष्ट दहै कि सिकन्दर का भारत पर आक्रमणराजा 
हाल के समयमे हृञा था ओौर इस प्रमाणसे आन्ध्र सातवाहनवेश का समय 
भी निश्चित हो. जाताहै तथा पुराणप्रमाणसे आन्घ्रसातवाहन राज्य का 


१. इलियटकृत भारत का इतिहास, भाग पृ० ७६ (अनु° डां° मथुरालाल 


शर्मा प्रकाशक-शिवलाल अग्रवाल आगरा (१९७३). 
-२. आन्घ्ाणान्ते का पदविच्छेद है--आन्ध्राणाम्‌ -{-ते == आन्ध्राणान्ते । 
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उदय २४०० कलिसम्बत्‌ या ६४४ वि पू* या ७०१६० १० दुभा, क्योंकि 
प्राचीनपुराणपाठ के अनुसार शन्तनुपिताप्रतीप से आन्घ्रपूवंपयन्त एक 
सरप्ताविचक्र या २७०० वषं अथवा परीक्षित पाण्डव से आन्ध्रोदयपयन्त २४०० 
वषं हुये-- 
तप्तर्षयस्तदा प्राहुः प्रतीपे राज्ञि वं शतम्‌ । 
सप्तविशेः णत भाव्या आन्घ्राणान्तेन्वयाः पुनः । 
| (वायु° &€/४१८) 
सप्तषंयो मधायुक्ताः काले परीक्षिते शतम्‌ । 
आन्ध्राणान्ते सचतुविशो भविष्यन्ति शतं समा; ।। 
(मत्स्यपु ° २७३/४४) 
आन्ध्रवंश के राजाओं की सामान्य संज्ञा "सातवाहनः या हाल थी, 
आन्ध्रवंश के ३० राजाभों ने ४५९ वषं राज्य किया-- 
इत्येते व नृपारस्त्रिशदाध्ना भोक्ष्याित वं महीम्‌ । 
चत्वारि पंचाशत्षट्‌ तथेव च ।। 

(ब्रह्माण्ड ° २/२/७४-१७० ) 
ल्थापना आन्वसातवाहनों से आठ सौ वषं पूवं कलिसंवत्‌ 
हई थी । चन्द्रगुप्त मौयं ओर सिकन्दर को 
त: मनगढन्त कहानी है, चन्द्रगुप्त मौर्य, सिकन्दर से लगभग 
अतः सिकन्दर कै आक्रमण के समय, ९७० विश्प्‌° 
हन या पुलोमावि वासिष्ठीपुत्र सातवाहन 
जसाकि इलियट उद्धृत मुस्लिम इति- 


समाः शता नि 


मौयंराज्य को 
१६०१ में अथवा 
समकालीनता पृण 
१२०० वषे पूवं हआ, 
भारत पर गौतमीषुत्र सातव 


(णातकणि हाल ) का णासन था, 


हासकार के कथन सं पुष्टि होती है । 
न्स रचित कहानो का 


८४४ वि०प्‌° 


संक्षेप मे खण्डन करते ह । 


अब हम विलियम जा | 
अपनी तथाकथित स्थापना में विलियमजोन्स स्वय एक महान्‌ कठिनां 
देखता था कि नैगस्थनीज ते लिखा टै कि यमुनानदी पालिवोथराई 
नगरी) मं होकर बहती थो--710© 


(पाटलिप॒त्र ? = यढ =. पारिभद्र 
४ 10#ऽ = 1170ण् 111€ ?211001071 1016 4825 


71616 11€8 6 
111 2110 (811800674. अर्थात्‌ यमुनानदी पालिबो- 
थाई में होकर बहती हैः नजिसके एक ओर मथुरा गौर दुसरी ओर करि- 

बटेशवर) बसे हए ये । ((प्ापऽ 2412 


सोबारा (कृष्णपुरणृ | 
का यही कथन जौन्स की स्थापना पर पानी फेर देता 


स्या), मेगस्थनीज 
है, अतः पालिनोथ्या अौर पाटलिपृच्र एक नह हो सकते । 








११२ तीथकरों का इतिहासं 


सवं प्रथम पं० भगवद्‌दत्तने सिकन्दर ओौर चन्द्रगुप्त मौय की समकालीनताः 
का खण्डन, भारतवषं का वृहद्‌ इतिहास, भाग १, (पु० र्ठ से २६७ तक). 
किया । उसका सार इस प्रकार है--(१) मंगस्थनीजने लिखा है कि पालि- 
बोध्राईको हरकुलीज ने बसायाहै, (२) प्रसई (परणं?) जाति सिन्घुतट 
पर वसी हुई है । प्रसइयों का राजा संण्डोकोट्स है। (३) पालिबोध्राइएन- 
बोअस ओर गंगा तट पर बसा हुआ है 1 ध्यान रखना चाहिए कि मंगस्थनीज 
ने सोन आौर एनंबोअस नदियां को पृथक्‌-पृथक्‌ लिखादटै। (४) पालिबोथा 
के आगे उत्तर में मलेयुस् पवेत है, (५) टमेली के अनुसार प्रसई जनपद के 
निकट सौरवतिस (शरावती या सौरवत्स) प्रदेणदहै। (६) मेगस्थनीज ने 
सूचित क्रिया है कि सेण्डोकोट्स सिन्धुदेशण का सबसे वड़ा राजा था, परन्तु 
पोरस संण्डोकोट्स से भी वड़ा राजा था। (७) संण्डोकोट्स के राञ्य के पाश्वं 
मे गन्दरितन वसे हुये थे : (८) संण्डोकोट्सके पृत्रका नाम एमित्रोचेट्स 
था । (&) मंगस्थनीज ने निखा है कि पालिबोध्रा के नाम पर वहाँके राजा 
को भी पालिवोश्रा कहते थे । (१०) गगा के.निकट का समस्त प्रदेश पालि- 
वोश्रा कहा जाता था । 

उपर्युक्त दश कथनोंमेंसे एक भी चन्द्रगुप्तमौग्रं ओर पाटिलपृत्र पर 
नहीं वटता । प्रथम, मेगस्थनीज के अनुसार पालिबोध्रा को हरकुलीजने 
बसराया, परन्तु भारतीयग्रन्थ एकमत से कहते हैँ कि पाटिलीपृच्र को शिश्यु- 
नागवंशीय राजा उदायीने बसाया", जो चन्द्रगूप्तमौयं कै २४० वषं पूवं 
हमा था । मगस्थनीज के अनुक्तार हरकुलीजने सेण्डोकोट्ूससे १३८ पीढी 
पृबं पालिवोश्रा बसाया । अतः मेगस्थनीज का कथन पाटिलपुत्र पर नहीं 
घटता 1 | । 

हितीय आपत्ति, मेगस्थनीज ने लिखा है कि प्रसह की राजधानी पालि 
बोशथ्रा दै । जोन्स आदिने प्रसई' को प्राच्य का अपश्रश मानकर सन्तोष कर 
लिया । परन्तु मँगस्थनीजने यह भी लिखादहै कि संण्डोकोटूस सिन्धुप्रदेश 
का राजा था । सिन्धु ओर प्राच्य तोनों ही विपरीत दिशामेंदै। सिन्धु 


१. ततः कलियुगे राजा शिज्युनागात्मजो बली । 
उदायी नाम धम्मि पृथिव्यां प्रथितोगुणेः । 
गंगातीरे स राजर्षिः दक्िणेच महानदे। 
स्थापयेन्नगरं रम्यं पृष्पारामजनाकरुलम्‌ । 
तेषां पृष्पपुरं रम्यं नगरं पाटलीसुतम्‌ ॥। (युगपुराण) 
2. 987147060108 88 {1€ [17 2 [1619718 27010. {16 [तत्‌चऽ. 
` [तणऽ अता िजा्दा8 ज {16 ए7481. 
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उदीच्य या पञ्चिममें है गौर मगध (पाटिलीप्‌त्र) पूवं (प्राच्य) मेह) क्या 
मगस्थनौोज प्रसिद्ध 'मगध' जनपद का नाम नहीं खिख सकताथा ओर क्या 
पाटलिप॒त्र समस्त प्राच्यजनपदों कौ राजधानी थौ? क्या मेगस्थनीज संस्कृत 
व्याकरण का व्यापक एवं गहन ज्ञान प्राप्त किये बिना एसे सूक्ष्म परिभाषिक 
शब्द (प्राच्य) का प्रयोग देश के लिए करता । पुनः मगध के निकट कोन सा 
सिन्धुतटदहै? वस्तुतः मेगस्थनीजने न तो प्राच्यः न मगध, न पाटलिपुत्र 
का कोर उल्लेख किया है । 

वास्तव मे मैँगस्थनीज वणित प्रसर्ईजाति, जिस सिन्धुनदी के तट पर 
बसी हुई थी, वह॒ मध्यदेशमें थी, पं० भगवद्‌दत्त ने इस सिन्धु को महा- 
भारतके प्रमाण से खोज निकाला है- | 

चेदिवत्साः करुषाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः । 
ज भी कालीसिन्ध' कहते है, इसी काली सिन्ध 
अतः मध्यदेश के पालिबोथरा को 


(भीष्मपवं) 


मध्यदेण की सिन्ध को आ 
के तट पर पालिबोथ्रा बसरा हुआ था । 


पाटलिपुत्र मानना महती रान्ति हे । 
ततीय, जोन्स ने एनंबोअस को शोण का पर्याय “हिरण्यबाहुः मानकर 
महती रान्ति उत्पन्न कर दी । वस्तुतः मेगस्थनीजने शोण ओौर एनैबोअस 
पृथक्‌-पृथक्‌ नदियां लिखा है । अपनी श्रान्ति को सत्य मानकर जोन्स, मेग- 
स्थनीज पर दोषारोपण करता है कि उसने अज्ञान या अध्यान के कारण 
उसका पथ त नालिका) वह 151 है कि अपने निकट 
वर्ती राजधानी की एक नदी के, कोद राजदूत भ्रान्ति से दो नाम लिखे । 
जोन्स से पर्वं अन्विल्ल नाम के अग्रज लेखक ने एनंबोअस को पहिचान 'यमूना 
से की थौ. प ० भगवद दत्त ने एनंबोभस को यमुना का 9 9. 
मानादै। कुछभी हो, णोण ओर एनेबोअस ४ नदिया थी ॥ चतुथं, 
मेगस्थनीज ने पालिबोशथरा से आगे मलेउसपवत बताया है, इसको लोग 
मल्ल (वृजि) जनपद का पाश्वंनाथ ( शिल रजी) पवेत मानते है, पाश्वनाथ 
का नाम मल्लपर्वत कभी नहीं रहा । यह मल्खपवतः शाल्व, युगन्धर , कठादि 
जनपदों का निकटवर्ती मालवजनपद का पव॑त था, जहांपर सिकन्दर को 


मालवसनिक का प्राणघातक तीर लगा चा 
सण्डोकोटस से बड़ा राजा बताना भी 


पंचम, मेगस्थनीज द्वारा पोर को व) 
चन्द्रगप्तमौयं पर नहीं घटित होता, क्योकि मयता भारतस्षन्नाद्‌ धा । 
पोरस तो पंजाब के लघुभागमातर का नरेण था 
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षष्ठ, चन्दरगुप्तमीयं का अमित्रकेतु ( अमित्रोचेट्स ) नामका कोई 
उत्तराधिकारी नहीं था, उसके पुत्र का प्रसिद्ध नाम विन्दुसार था, फिर 


एसे प्रसिद्ध नाम को छोडकर “एमित्रोचेट्स' नाम लेने कौ क्या आवश्यकता 
थी । 


 संण्डोकोट्स के पाश्वंस्थ क्षत्रिय गन्दरितनः निष्वयही युगन्धरक्षत्रिय 
थे, जो शाल्वो का एक अवयव माने जाते थे-- 


उद्रम्बरास्तिलिखला भद्रकारा युगन्धराः । 

भ॒त्लिंगाः शरदण्डाह्च साल्वावयवसज्ञित)ः ।। | 

< (काशिका ४/ १/ १७६) 

इन जनपदों के निकट मल्लजनपद था, . जिसका उल्लेख महाभारत 
(विराटपवं ११६) मंदहै _ (दशार्णा वनराष्टं च मल्लाः शाल्वा युगन्धराः ।' 





इन्हीं शात्वावयव युगन्धरो के निकट पारिभद्र जनपद था, जिसका राजा 
संण्डोकोट्स था ।' मगस्थनीज ने स्पष्ट लिखा कि पालिबोशथ्रा के राजा को 
पालिवोश्रा कहते है, धतः पालिबोथरा केवल नगर का नाम नहीं था, वहु 
जनपद भीथा)। प्राचीनभारत मे जनपद के नामसे राजा को केकय, शिवि, 
अंग, वंग, कलिग कहा जाता था । अतः पालिबोया पाटिलपुत्ननगर नहीं 

सकता, वह जनपद था पारिभद्र मौर वहां की राजघानी थी पारिभद्रा, 
अतः मंगस्थनीजः को देण, नगर ओर राजा-तीनों के नाम समान दिखाई पड 
पालिवोशरा में .बोथर' भाग (पुत्र का भषपश्रश नहीं है, वह "सद्र का अपश्चश 
था 1 महाभारतयुद्ध पर्वों मरं पारिभद्रक्षवियों का बहुधा संकेत मिलतादहे, जौ 
पांचालो के साथी ये । सम्भवतः पारिभद्र ओौर भद्रकहर (शाल्वावयव) एक 
हीये । नगर के नामसे किसी राजा को सम्बोधित नहीं किया जाताया, 
जसे मथूरा, अयोध्या, कौशाम्बी, राजगृह के नाम से राजाको वंसानहीं कहते, 


१. संण्डोकोट्स का शुद्ध संसृत रूप = 'चन्द्रकेतु' है न कि चन्द्रगुप्त; शूद्रक 

` के समक्रानीन एक चक्तोरनाथ “चन्द्रकेतु' का उल्लेख हषंचरित (षष्ठ 

उच्छवास) में मिलता है~- 'सुसचिवमेवइरीचकार चकोरनाथं चन्द्रकेतुं 

जीवितात्‌ ।” सम्भव टं यही “चन्द्रकेतुः सिकन्दर का समकालिक हो । 

` शूद्रक एक वंशनःम था । | 
२. वृष्टयुम्नश्च पांचाल्यस्तेषां गोप्ता महारथः। | | 

` सहितः पृतनाशूरैरथमुख्यैः , - प्रभद्रकैः 11. , , (मीष्मप्वं १६) 
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अतः 1 के नाम से राजा को पाटिलपुत्र नहीं कहा जाता, परिणामतः 
पाटलिपुत्र ओर पालिबोश्रा एक नहीं ये । अतः मंगस्थनीज ने यथाथं ही 
लिखा है कि पारिभद्रा (पालिबोध्रा) के राजा को पारिभद्र (पालिबोथा) 


कटा जाता था 


मंगस्यनीज यदि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र मे रहता तौ ञओौर यदि 
चन्द्रगुप्तमौये का समकालिकः होता, तो वह मगघ का नाम अवश्य लेता । 
नन्द, मौये के साथ जगद्विख्यात राजनीतिज्ञ चाणक्य या कौटिल्य का उल्लेख 
करता, परन्तु उसने इनमे से किसी का नाममात्र भी नहीं लिया, अतः मेगस्थ- 
नीज के नाम पर सिकन्दर ओर चन्द्रगुप्तमौये कौ समकालीनता की कहानी 
पृणंतः खण्डित हो जाती है । इस कहानी के टूटने पर मदामारतयुद्धतिथि, 
अर कलिसंवत की अमान्यता कौ एक त्रणुख कठिनाई दूर हो गई 1 अर्थात्‌ 
अब कलिसंवत्‌ भौर महाभारतयुद्ध कौ तिथि करमशः ३०४४ वि० पृ० ३०८० 

वि०प्‌० सिद्धदहो जाती है । | 
बुडनिर्माण की सिहलीतिथि-्ालक मान्यता 
पाश्चात्य लेखक भारतीय इतिहास की तिथियों को ५ सर्वाचीनतम १ 
करना चाहते. ये, अतः लिसभी कल्पना या किसी विदेशी ग्रन्थ मे वह्‌ 
लनी सीता को वद कर सके वही उन्हान किया) पाश्चात्यों ने बुद्ध- 
निर्वाण की उस अर्वाचीनतमतिथि को माना, जो श्रीलंका या सिहलीपरम्परा 
मे थी, यद्यपि विहली परम्परा नें भी बुदनिर्वाण की तिथि ६८६ ई०प्‌° सण 
जाती थीं, परन्तु पाश्चात्य ने अपनी मनमानी काल्पनिक गणना, विशेषतः 
नद्रगुप्त मौये को समकालीनता 


रि र न्त्‌ 
जोन्स की उपर्यक्त स्थापना (सिकन्दर ओर प 
के परिप्रेक्ष्य मे) इस तिथि को अर वंटाकर ४८७ र०्पू० या ४९८ ई०्‌० 


कर दिया । | 
सत्य की विध्मति के कारण प्राचीन बौदधदेण ब्व्य की (6. 
त्तिथियां मानते ये । चीनी यात्री ह्य ने अपने समय में नान (4 
वाली बुद्धनिर्वाण की विभिन विधि उल्नेख ह, (1 
समय (सप्तमशती) मे बुद्ध को सि चत ह ध ०० ५ ६३ ० 
‰ ठ माने जात ये, ठेसे चीनी विद्वान के विभित्न मत थे, 
८ ४ ७०.या ६4 वषे में बुद्ध निर्वाणः माना जाता 


अत्तः चीन मे ईण्प्‌० (७००; 
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था 1' फाहियान ने लिखा है कि हानदेश में चाववंगी राजा पिग के राञ्य- 


काल से १४९७ वषं पूवं अर्थात्‌ १०६० ई०पू० बृद्धतिर्वाण हा ।* जोन्स ने 
भी तिब्बती वणंनों के आधार पर बृद्धनिर्वाणकाल १०२७ ई६०प्‌० माना था ।* 
राजतरगिणी में बद्धनिर्वाण १४४४ ई०्पू० मानाहै। श्री एण्वी° त्यागराज 
ने “इण्डियन आकिटेक्वर' पुस्तकमें कुछ वषं पूवं ग्रीकनगर एषेन्स में प्राप्त 
शिलालेख मे एक भारतीय भिक्षु, जो १००० ईण्प्‌० वहां गया था, उसकी 
समाधि मिली है, तदनुसार उन्होने बद्ध का समय १७०० ईण्पू० मानादहँ। 


यही मान्यता पुराणों की गणना के अनुकूल है, पुराणों के अनुसार बाहुद्रथ- 


राजाओं ने १००० वषं राज्य किया, प्रयोतों ने १३०८ वषं, शिशुनागवंशीय 
षष्ठनरेश अजातशत्रु के ८वें वषं तक १७२ वर्षो का योग १३१० वषं हुआ । 


बद्ध, कल्कि से लगभग २०० वषं पश्चात्‌ हुए । कल्कि का समय विशाखयूप 


के राज्यकाल १११० कलिसंवत्‌मे थातो वृद्ध का निर्वाणकाल १३१० कलि 
संवत्‌, बृद्ध का निर्वाण ८० वषं की आयुमें हभ, अतः उनका जन्म कल्कि 
से १२० वषं पश्चात्‌ हुभा, स्थूलरूप से वृद्ध ओर कल्कि में एक शताब्दी का 
ही अन्तर था। 


पुरातनजनवाङ्मय में महावीर स्वामी का निर्वाणकाल- 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि महावीर भौर बृद्ध समकालिक थे, परन्तु 
वतंमान वीरनिर्वाण सम्वत्‌ की गणना अत्यन्त भर्वाचीनकाल में को गई है, 
यद्यपि वीरसंवत्‌ अत्यन्त पुरातन था, वीरसम्वत्‌ ८४ का एक शिलालेख प्राप्त 
हो चुका है । यथार्थ मे प्राचीन जेनवाङ्‌मय अनेक वार आक्रमणादिमें नष्टः 
हो चका था, वाङ्मय ओर परम्पराके अभावमें जेनाचार्योने महावीर- 
निर्वाण की एक अर्वाचीन तिथि मानली। वस्तुतः एक प्राचीन श्वेताम्बर- 
ग्रन्थ तित्थोगालौ में वीरनिर्वाण भौर (जेन) कल्कि का अन्तर १६२८ वषं 
माना है, यह कल्कि (सम्भवतः यशोवर्मा) गुप्तराज्यारम्भ (के २५० वष) 
पश्चात्‌ हभ, इस गणना से महावीरनिर्वाण १६५८ वि ०पू° हज । यह तिथि 
पुराणगणना के अनुकूल मत है, ओर तथापि इसमें स्वल्प नुटि दहै, वास्तव मं 
महावीर, बृद्धसे कछ वषं पूवे ही हुये थे अतः उनका तिर्वाणकाल १७०० 
वि०्प्‌० से १८०० विश्प्‌० के मध्य मे था। 


१. फाह्यान का यात्रावृतान्त (हिन्दी) प° १६ 
२. जोन्स म्रन्थावली, भाग-४,.प्‌* १७। 
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अशोक शिलालेखों मे तथाकथित यवनराजा या यवनराज्य !? 

अशोक के शिलालेखों का गम्भीर नहीं, सामान्य अध्येता भी तुरन्त भाप 
लेगा कि उनमें किसी राजा का नामोल्लेख नहीं, राज्यों का नामहै--एक दो 
शिलालेखों के मूल पाठ द्रष्टव्य है-- ` 

१. स्वमपि प्रचंतेषु यथा चोडा पाडा सत्ियपूतो केतलपुत्रों भा तबबंणी 
अतियोक योनराजये वा पि तस अतियोकस समीप... ॥* (गिरनारलेख) । 


२. सऽ्योनकाबोज गधरन रठिकिपितिकिन ये (धेशावर, खरोष्टी लेख) । 

३. योजन शतेषु य च अतियोक नम योनराज परं च तेन अतियोकेन 
चतुरे रजनि तुरमये नम अतक्रिनि नम मक नम अलिकसुन्दरो नम नि च. 
चोड पण्ड...। ( णाहबाजगद्ी --रावलपिडीपाठ) । 

पारए्चात्यलेखकों ने स्वयं मूखं बनकर सभी को मखं बनाया; स्पष्टतः 
शिलालेखों मे उल्लिखित चोड (चोल) पाडा (पाण्डय), सत्तियपुत (सत्पुत्र) 
केतलपुत (केरलपुत्र), तंबपंणी (तास्रपर्णी= सिहल), कम्बोज, गान्धार, 
राष्ट्िकि, मग आदि जब राज्योंया देशोंके नामर्है, तब तुरमय, अन्तकिन 
योन भौर अलिकसुन्दर आदि राजाओंके नाम कंसे हो गये, स्पष्ट ही इनको 
राजा मानना अतिश्चम या मूढता या षड्यन ही है। भयोन' किसी राजाका 
नाम नहीं हो सकता, वह राज्य काही नाम है, अतः स्वयं-सिद्ध है--तुरमय, 
मग, अतकिन ओर अलिकचुन्द? भी निश्चय ही राज्यों के नाम थे । इनके 
राज्य होने का एक भौर भ्रमाण शिलालेख में ही है-“योजनशतादि' दुरी का 
उल्लेख, यह्‌ उल्लेख स्थान य देश के साथही साथेकदटै, राजाके साथ 
निरथंक । अतः अशोक के घर्मलेखो मे जब ५ राजा का नामोल्लेख है ही 
नही, तब उनका भन्टियोख द्वितीय, टालेमी, एन्टिगोनस, मगस, एले क्जेण्डर 
नाम के राजा मानना घौर अज्ञान एवं हास्यास्पद, परिणामतः अनंतिहासिक 


कल्पना हे । 
शिलालेख के पाठ में र 
राज्ये ( सप्तमीप्रयोग ) क 


पाठ सांक बनता ही नह।। 
अशोक के शिलालेखौ नं उल्लिखित ¶ंचयवनराज्य अत्यन्त पुरातन धे, 


इतका वर्णन; रामायण, महा मा भौर ० मे लिखता है-सख्राट सगर 


हैहयनरेण के पक मे-- 


पष्ट राजनि या (रजनि' पठित है, जो निश्चय ही 
न करि राज्ञि, शिलालेखपाठ में तंबपंणी राज्ञि 





, 
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यवनाः पारदाश्चेव काम्बोजाः पह्ववाः शकाः । 
एतेह्यपि गणाः पच हैहयाथं पराक्रमन्‌ ]। 


(हरि ° १/१३/१४) 


ये णंच यवनराज्य भारत की पश्चिमी सीमान्तमें अवस्थितथे, न कि 
मिश्चादि मे । अतः अशोक के शिलालेखों मे किसी यूनानी राजा का उल्लेख 
नहीं है । भारतीयगणनासे अशोक का राज्याभिषेक १३६५ वि०्पृ०्में 
हआ था । 


खारवेल के हाथीगुफा लेख से चरम-- 


खारवेल के शिलालेख मे उल्लिखित यवनराज को डा० काणीप्रसाद 
जायसवाल ने “डिमिटः' पाठ पठढकर “उमोट्रियसः' यूनानी राजा बना दिया, 
उसमे उल्लिखित बृहस्पतिसित्र को पृष्पमित्र शुंग के समकालिक ओर 
उनका समय, १८७ ई० पू० माना गया । शिललेखों को लिपि-विशेषन्ञ (?) 
अपने मनमाने ढंग से पठ्कर अनेक मनमाने शब्द भौर अथं बना लेते है, अतः 
उनसे वसे भी निश्चित परिणाम नहीं निकाले जा सकते । फिर भी यदि 
हाथीगृफा शिलालेख शुद्धरूप मे पठा गया है, यह मान भौ लिया जायतो 
उसमे उल्लिखित "यवनराजा! कान तो कोई नाम है ओर वृहस्पतिमिचत्र को 
पुष्यमि्रशुंग मानना कोरी कल्पना है, . यदि वह्‌ बृहस्पतिमित्र, शुंग होता तौ 
उसका “शुंग' नाम से ही उल्लेख होता जेसाकि शिलालेख में ®शातकणि' का 
केवल प्रसिद्ध वंशनाम उल्लिखित है, उसका नाम नहीं लिखा ।' 


अतः उक्त शिलालेख के आधार पर शृंगकाल का निणेय नहीं कियाजा 
सकता, जबकि स्वयं खारवेल का समय निश्चित नहींहै, हां शिललेखमे 
'णातकणि' के उल्लेख से यह निश्चित हो सकता है खारवेल किसी सातवाहन 
राजाके समकालीन था, शुंगोंके नहीं। शुंगों भौर सातवाहनों के मध्य 
अनेक शताब्दियों का अन्तर था--कमसे कम चार शताब्दी का; अतः शुंगो 
ओर णातकणियों की समकालीनता का प्रषन ही नहीं उठता, पुराणलेख इसी 
पक्षमेदहे। 


१. हाथीगरुफा शिलालेख के कुछ अंश प्रमाणाथे. द्रष्टव्य ह--तिये च वसेः 


अचितयिता सातकति पलिमदिसं...अपयातो यवनराजं...यच्छति.... 
मागधं व राजानं बहुसत्िमितं पादे वंदापयति ॥ 
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य॒गपुराण मे धममीत तथाकथित उमेट्ियस का उल्लेख -- आान्त- 
धारणा-- | 


काल्पनिक गणनाभों के आधार पर =° काणी प्रसाद जायसवालने "युग 
पुराण" में 'वमेमीत'केरूप में यूनानी डमेट्ियस का उल्लेख मानकर उसे. 
शंगों के समकालीन बना दिया । जिस प्रकार हाथीगुफाशिलालेख में यवन. 
राज के साथ 'दिमित' पाठ बनाकर अपनी कल्पना पर रग चढ्ाया, उसी । 


प्रकार प्यर्ममीतः शब्द को जायसवाल ने ग्रीक उमेदियस माना । डमेद्ियस. 


का शृद्ध संस्कृत "दत्तामित्र" हीता है । 


युगपुराण मे डमेद्ियस का उल्लेख कोरी कल्पना, वरन्‌ निरर्थक भी ह, 


इसके निम्न हेत्‌ ह | ४: 
बीन प्राप्त गार्गीसिंहिता की हस्तलिखित 


प्रति के आधार पर ्युगपुराण' काजो पाट प्रकाशित किया दै, वह इष 


प्रकार है- 


श्री डीज्आर० मनकडने एकत 


घमंभीततमा वृद्धा जनं मोक्ष्यन्ति निभयाः । (पवित १११ 
मं सेःमयभीत वृदधुरप प्रजाजनों को भय से युत 


ट्सका सरलाथ है म 
कसी भी यवन अथवा यूनान)राजा क उल्लेख 


करेगे ।' अतः युगपुराण ते ि 
नहीं हे । 


गार्गीसिंह्िता की विभिन्न हस्तलिखित परतियों मे उपर्युक्त पंक्ति के 


चार पाठ मिले ह~ धर्मंमीततमा' घमंमीतततमा, 4 ओर हि 
मीततमा । इनमे -धरमंभीततमा' पाठ शुद्ध.जीर सिक दै, शेष मशूदध एवं 
निरथंक है । बयोंकि डा० जायसवाल अपने द्वार ( (वमंमीततमा पाठ - 
मे .डमेटियस'* ओर ठसक ज्येष्ठं आता 'त॒मा का उल्लेख मानते थे, (0 
उसका ज्येष्ठ भ्राता "तमा कौन था, ठह ^ प जायसवाल 1 तः 
सके । अतः घमेमीत (शध चर्ममीत) व डमेदट्यस मानना 67 
माच्रही दै । द्वितीय, प्रदि उक्त ण्लाक में किसी राजा का नामोत्लेख हं 
१. महाभारत के आदिपवं मं दतासित्र सौवीर या यवन का उल्लेख है ४ 
को अर्जन ने जीता था पाणिनीय गणतः (अष्टाच्यायी ४// र 
दत्तामित्र ओर उसकी बसा ~ नगरी दत्तामित्रायणी का ५ 4 
ही युनानी दत्तामिश्र ? डमे सद ध 42 ः 


ने रखा । 
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तो शुद्ध संस्कृत, धरमम॑मित्र होना चाहिए, क्योकि संस्कृत मे 'धमंमीत' निरथंक 
एवं अशुद्ध शब्द है । तृतीय, डा० जायसवाल का अनुमान थाकि भारतीयों 
को.दुष्टि मे डमेटियस' धा्मिकराजा था, अतः उसे "धमंमीत' संज्ञा प्रदान 
को गई । भारतीय वाङ्मयमें, विशेषतः पुराणों में यवनों या म्लेच्छों को 
कहीं भौ. धार्मिक नहीं माना गया,' अतः डमेद्ियस को धमंमीत कहम गया 
होगा, यह्‌ च्रष्ट कल्पना है । चतुर्थं, यदि डमेटििय॒स को भारतीय "दत्तामित्र 
नाम से सम्बोधित करतेथे तो उसके द्वितीय नाम धमंमीत' की व्या आव- 
श्यकता थी । | 


अतः डा० जायसवाल कौ युगपुराण मे उल्लिखित उमेटियससम्बन्धी 
कल्पनाणएं, निरथंक, भ्रष्ट एवं इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं । "यवनः शब्द 
का इतिहास अन्यत्र लिखा जायेगा । 


परीक्षित चे नन्दपयेन्तकाल- 


पुराणों मं मागधराजवंशों का करमिकवणेन हुआ है, उन पर क्रमभंगका 
समारोप लगाना घोर घृष्टता है । आधुनिक लेखकों ने मागध बालकं प्र्योत- 
वश को अवन्तिका चण्डप्र्योत बनाकर, मनमानी करके, पुराणगणनामें 
अन्तर डालने को धृष्टताकोहै। डा० काशीप्रसाद जायस्षवाल, पार्जीटर, 
रेप्सन ओौर जयचन्द्र विद्यालंकारने एसी ही कल्पना कीटहै। विद्यालंकारजी 
लिखते है--"पार्जीटरने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतो के 
वृतान्त को पुराणपाठ' मे मगघवृतान्त से अलग रख दियारहै। इसे सुलभाने 
पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, य्ह तक कि विषय निविवाद है ।*९ 
रेप्सन ने लिखा है- पुराणों का मागध प्रद्योत ओर उज्जेन का प्रयोत एक 


१. यवनाश्च सुविक्रान्ताः प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम्‌ । 
अनार्याश्चाप्यघर्माश्चि भविष्यन्ति नराधमाः ॥। 
(युगपुराण, पं० ६५व ६€) 
व्युच्छेदात्तस्य धर्मस्य निरयायोपपद्यते । 
ततो म्लेच्छा भवन्त्येते निघृुणा धमंवजिताः ।। 
(महाभारत, अनु° १४६/२४) 
सअत्पप्रसादा ह्यनृता महाक्रोधा ह्यधामिकाः भविष्यन्तीह यवना...॥ 
(ब्रह्याण्डपु° २१२१।७४/२००) 
२. भारतीय इतिहास की रूपरेखा प० ५५३, जयचन्द्र विद्यालंकार। 
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थे, इस विषय में सन्देह नहीं हो सकता । ` 

इस सम्बन्ध में पं० भगवद्दत्त ने ६ प्रमाण दिये दै, जिससे सिदध हीता 
हे कि मागव प्र्योतवंषश भौर आवन्त्य प्र्योतवंश पृथक्‌-पृथक्‌ थे ।* इस विषय 
की विस्तत समीक्षा "कलियुग राजवृतान्त' प्रकरण में की जाएगी, यहां तो 
केवल महाभारततिथि (३१०२ ई०१्‌०) की पुष्टिहेतु इसका संकेतमात्र किया 


गया हे । 


आधुनिक लेखकों कौ कल्पना को एक अष्टपुराणषाठ से ओर बल 


मिला- 
आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्पेसहसर तु शतं पंचदशोत्तरम्‌ 311" 
अष्टता (अशुद्धि) स्वयं पुराणों के प्रमाण से 


परन्तु, इस ष्लोकपाठ कौ 
के अनन्तर के २२ मगध राजाओं 


ही सिद्ध होती है । पुराणों मे महाभारतयुडध 
का राज्यकाल ठीक १००० वषं बताया है- 

च नपाद्यते भवितारो बृहद्रथाः । 

; तेषां राञ्यं भविष्यति ।।` | 
मागधो ने १३०८ वषे रदश णेश्युनागर 
१४६८ वषं हए, इसके अनन्तर महापदम- 
४ या १५१२ ई० पू० हआ ओर प्रतीप 
नोदयपूवं तक क्रमशः २७०५, २४०० 


दाविशच 

पणं वषंसहस्र वं 

इसके पश्चात्‌ पाँच प्र्योत 

ने ३६० बषं राज्य किया।ये कुल 
नन्द का अभिषेक कलिसंवत्‌ ‹ ५४ 


परीक्षित्‌ भौर नन्द से आगन्ध्रसातवा€ < 
ओर ८३६ वषं पुराणोंमें उल्लिखित है, अतः पुराणम्रमाण से भारतयुद्ध क 


पूर्वोक्ततिथि (३०८० वि ०प्‌° ) ही सत्य सिद्ध होती है। परीक्षित्‌ से नन्द 
पूवं तक १५०० वषं हुए, शुद्ध पुराणपाढठ के अनुसार-- 
यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्षंसहस्रः तु नेयं पंचशतोत्तरम्‌ ॥।' 
अन्तर ८३६ वर्षं बताये गये है- 


जाओ 


नन्द से आन्ध्र तक का 
. कंन्रिज हिस्टरी आप दण्डिया, घ्माग ११९ ३ १.० । 
. भागवतपुराण (१ २/२/२६) 
* ब्रह्याण्ड ४/२२) ॥ | 
। 0 १०४ गीताग्रेस द्वारा प्रकाशित सस्करण । 


+< ० ९ ५ ~< 
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प्रमाणं वं तथा वक्तुं महापद्मोत्तरं च यत्‌ । 
अन्तरं च शतान्यष्टौ षट्‌त्रिशच्च समाः स्मृताः ॥1' 


ज्योतिषगणना से पुराणमत की पुष्टि-- 


श्री बालकृष्णदीक्षित ने शतपथनब्राह्मणरके आधार पर सिद्ध कियाद 


कि कृतिकानक्षत्रसम्पातके हारा उक्त ग्रन्थ का समय ३०७४ शकपूवं या 
२३२१८ शकपूवं या ३०७३ वि ०्प्‌० निश्चित होता है। उन्होने लिखा है-- 
“उपर्युवत वाक्य में कृत्तिकां पूर्वं मे उगती है ।* यह वतंमानकालिकं प्रयोग 
है । आजकल उत्तर में उगती हैँ। शकपू्वं ३२०० वषं के पहिले दक्षिणम 
उगत थीं । इससे सिद्ध होता दै कि शतपथब्राह्मण के जिस भागमेये वाक्य 


आये दँ उसका रचनाकाल शकपृवं ३१०० वषं के आसपास होगा ।'* 
शतपथब्राह्मण मे महाभारतकाल के अनेक पुरुषों के नाम उल्लिखितं 
यथा--"तद्ध ह बद्भिकः प्रातिपीयः युश्राव कौरव्यो राजा ।'“ 
अथ ह॒ स्माह स्वणंजिन्नाग्नजितः नग्नजिद्रा गान्धारः ।" 
गतपथतब्राह्मण मे चरकाचायं (वशम्पायन) का बहुधा उल्लेख, जो 
व्यास का शिष्य ओर याज्ञवल्क्य वाजसनेय का गूरु था, वशम्पायन ने महा- 
भारत का श्रावण जनमेजय पारीक्षित को करायाथा ओौर भौ अनेक महा- 
भारतकालीन पुरुषों के नाम शतपथब्राह्मणमे है, हो क्यो नहीं, जन व्यासप्र-' 
शिष्य याज्ञवल्क्य ही तो शतपथन्नाहयण के रचियताथे, अतः ज्योतिष के 
म्रमाणसे कृत्तिका द्वारा भी महाभारतयुद्धतिथि ३०८० विभ्पू० सिद्ध 
होती टै । 
अर्वाचीनसंबत्‌ 
युधिण्ठिरसवत्‌-- ॑ 
भारतोत्तरकाल में इस देश में अनेक संवत्‌ प्रचलित हुये, जिनमें सवेप्रथम 


युधिष्ठिरसंवत्‌ था, जो युद्ध के पश्चात्‌ ठीक युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के 


१. ्रह्याण्डपुराण (२/२३।७४/२२८) 
२. शश्व्रा० (२/१/२/२) 

३. भारतीय ज्योतिष, पू० १८१। 
४. णश०्ब्रा० (१२/६/३/३) 

५. शशब्रार (८/१/४/१०) । 
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दिनसे प्रारम्भ हुभा, इसका प्रसिद्ध उल्लेख वराहमिहिर ने किया है-- 
आसन्‌ मधासु मुनयः शासित पृथ्वीं युधिष्ठिरे नृपतौ । 
षड्द्विकपंचद्वियुक्तः शककालस्तस्य राज्ञ एच ।! 


युद्ध के अन्तिम अर्थात्‌ १८वें दिन बलराम तीर्थयात्रा करके लौट-- 


चत्वारिशदहान्यत्र दधे चमे निःसृतस्य वे । 
पुष्येण संप्रयातोस्मि श्रवणे पुनरागतः ॥। 
यन ओर निरयन नक्षत्रों मे इतना अन्तः शकारम्भ के 
लियुग का आरम्भ होने के २१२७ वषं पूवं आता 


(गदापवं ५/६). 


गणितानुसार सा 
५३०६ वषं प॒वं अर्थात्‌ क 
है 1'" ९ 

कलिसंवत्‌ आर युधिष्ठिर सवत्‌ मे ३६ वषं का अन्तर्‌ भा वयोकि 
युधिष्ठिर का शासनकाल २ ६ वषं था, अतः वत्त॑मान गणित के अनुसार यह 


समय ३०८० वि०पू० आत है । अभीतक के प्रमाणो के अनुसार धुढ ओर 
युधिष्ठिर संवत को यही तिथि है। 

पहिले ही विस्तार से विचार कर चुके ह । प्रसिद्ध मुस्लिम 
नो के प्राचीनभारत क अनेक संवतों का वणन किया ह 
परिचय लिखेगे । 


कलिसंवत्‌ पर 
टतिहासकार अलबेर 
तदनुसार संक्षेप ते उनका 


कालयवनसवत्‌-- 

इसका संवत्‌ द्वापरान्त चतं प्रचलित हआ था । सम्भवतः, जन श्रीकृष्ण नेः 
कालयवन या नथोरमान्‌ यवन का वध्र किया था उसी दिन से यह सवत्‌ चला 
होगा । इस यवन क किसी परिचमीदेश से बुलाने के लिएजरासघ ने 
सौभाधिपति शाल्व को विमान द्वारा सेजा था कि वह्‌ कृष्ण को मार सके-- 
ल्य रणे जेता यवनाधिपतिन्‌ पः । 


= कालयवनो म अवध्यः केशवस्य हं ।। 


यदि वा युक्त 
८ विसुजध्वं यवनेन्द्रपुरं प्रति ।। 


न मपतेवावयं सवं ते नृपसत्तमाः । 
मन्नवन्‌ दष्टा जरासंधं महाबलम्‌ ।) 


मन्यध्वं † नपा वाचं मयेरिताम्‌ । 
तत्र 
शरुत्वा 
कुमे इत्य 

~~~ 

१. भारतीय ज्योतिष (प्‌० १७० ); बालकरष्णदीकषित । 

कशेरुमान्‌ (महाभारत वनपर्व ) ॥ 
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यवनेन्द्रो यथा याति यथा कृष्णं विजेष्यति । 
यथा वयं च तुष्यामस्तथा नीतिविधौीयताम्‌ ।1' 


इसी तथ्य का अनभिज्ञ अलबेरूनी लिखता है--71€ प्1त0्ऽ 19४6 971 


"8728. {218 १८९18, 76470178 7167 [ 2४६ 101 ए€€70 > 016 10 0012- 


17 णि]] [जाला , {€$ {1866 1186000 = 111 16 © ° 1116 1281 
1 20878 #29-- 676 71161111016त ४३४३ 56४6811४ 0एए6- 
8860 00111 {0617 (छपा $ 21710 1617 76118101. 


हरिवंशपुराण (२) अध्याय ५२-५८ पयंन्त) में उपरोक्त कालयवन 
का विस्तारसे वणेन है। इसका वध श्रीकृष्ण के चातुयं से भारतयुद्ध के प्रायः 
एक शती पूवं हज, अतः कालयवनसंवत्‌, युधिष्ठिरसंवत्‌ से भी लगभग सौ 


पूवं प्रचलित हा था। 


श्रीहुषसंवत्‌-- 


यह श्रीहर्षं भूमि उत्खनन करवाकर प्राचीनकोशों की खोज करता था 
अलबेरूनौी इसको विक्रम से ४०० वेषं पूवं हुभा लिखता है-8€16) 3111 


प्०7818 8710 ४1872412 ला 15 171४8] 9 400 ‡€ध75.* 


प० भगवद्‌दत्त ने कह्णादि के प्रमाणसे लिखादहै कि शूद्रक विक्रमका नाम 


ही श्रीहष था ।* यह मत प्रमाणाभाव से त्याज्य है- 


तत्रानेहस्युज्जयिन्यां श्रीमान्‌हर्षापरामिधः। 
एकच्छत्रश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभूत्‌ ॥।* 


भतः हषंसंवत्‌ ४०० वि०पू° प्रचलित हा । 
विक्रमसंवत्‌- 

यह प्रसिद्ध विक्रमसंवत्‌ है, जो शकसंवत्‌ से १३५ वषं पूवे कीओर ई° 
सन्‌ से ५७ वषं पूवं प्रचलित हुजा । अलबेरूनी इस विक्रम का नाम श्रान्त 


से चन्द्रबीज लिखता है--1 116 ४001८ ° ७701०४8 ४४ 131206४8, 
1 010 38 1118 11816 (14780118. 


. इरिवश (२/५२/२५) ३२, ४५) । 
^ 10€ाप्ा11'3 {0018 (. 5). 

` वही, प° (१) 

* भा० व° इ° भार्ग-२, प° २६५। 
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यहां रम से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य शकारि द्ितीयको ही "चन्द्रबीजः 


कहा गया है जो शकसंवत्‌ (१३५ विक्रमसे) का प्रवतंक था। विक्रम संवत्‌ 
ति) था--इसके विषयमे 


प्रवतंक विक्रमादित्य भौर था, जौर शूद्रकवंश (जा 
समुद्रगप्त ने श्रीकृष्णचरित के आरम्भ मे लिखा है-- 


वत्सरं स्वं शकान्‌ जित्वा प्रावतयत वेक्रमम्‌ ।' 
इसी विक्रम के विषय में प्रभावकचरित मे लिखा है-- 
शकानां वंशमृच्छेय कालेन कियतापि ह । 


राजा श्रीविक्रमादित्यः सावेभौमपमोऽभवत्‌ ।। 
मेदिनीमनृणां कृत्वा सोऽकरोद्त्सरं निजम्‌ ॥।` 


“शृद्रक'पद का रहस्य ओर तञ्जन्यश्नान्तिनिराकरण-- 


““शूद्रक "पद अनेक राजाभोंने धारण 
होती है कि यदि शृद्रकण्पद “शूद्रः का पयाय 
शब्द को चक्रवर्ती सम्राटों ने क्यो धारण किया । इस रहस्य को न समज्लकर 
पं० भगवद्तत लिखते है--श्रीनन्दलालदे करा मतै कि क्ुद्रक ही शूद्रक 
थे । हमे इसके मानने मे कटिनाई प्रतीत होती ह । महाभारत आदिग्रन्थों मे 
क्षुद्रकं ओर मालव तथा शुद्र ओर आभीर साथ-साथ एक-एक समास में आते 
है । क्षुद्रक ओर आभीर का समास हमारे देखने मे नहीं आया । ` इस अबोध- 
गम्यता का कारण यहटै कि पण्डितजी शूद्रकः शब्द को शूद्र का प्याय 
समन्ते हैँ । इससम्बन्ध में श्रीनन्दलालदे का मत बिल्कुल सत्य है कि 
षुद्रक' ही शूद्रक थे ।'\ सत्यता यह है कि "शूद्रक! शब्द 'शृद्र' का प्याय नहीं 
है, यदि शूद्रक शब्द घृणित होता तो मालवा कै सम्राट्‌ इस पदवी को धारण 
नहीं करते । वि 6 (6९६) ही लिखा दै, @ि शुदा 
ब्राह्मण राजन्यवजित आयुधजीवी ये । महाभारत, इस सम्बन्ध मे प्रमाणदहेकि 
वे शाल्व असुरो के वंशज थे, जिनका रोज) दयुमत्सेन था । वे सावित्रीपुत्र भीः 


राजतरगिणी, २५१ । 
^ 10€ा01118 17619 (0.6) वही । 
कृऽ्णचरित (राजकवि वणं न, श्लोक १ ‹ ) 


१. 
२. 
३. 
४. प्रभावकचरित, का 
र. 
&. 


लकाचायं (कथा &० < ) । 


प० १६०) 
! शब्द नन्दलालदे कत । 


भा० बु० इ० भाग ( 
भौगौलिकक्रोण, "शृ्रक 


किया । यहु एक रान्ति प्रतीतः 
वाचीदहै तो एसे अपमानजनकं 
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कहे जाते थे, उत्तरकालीन परम्परा मेंक्षुद्कमालव अपनेको ब्राह्मण ही मानने 
लगे थे--यथा विक्रमादित्य शूद्रक के विषयमे बताया गया है-- 
द्विजमुख्यतमः कविबभूव प्रथितः शूद्रक इत्यागधसत्वः ।' 
पुरन्दरबलो विप्रः शूद्रकः शास्वरशस्त्रवित्‌ 1 

अतः "शूद्रक" को "शूद्र का पर्याय मानने की आवश्यकता नहीं है, इससे 
पं० भगवद्त्त की कठिनाई दूर होजातीहै कि शूद्रक" मौर आभीर कासमास 
हमारे देखने मे नहीं भाया ।' अतः आभीर ही शूद्र माने जाते थे, शूद्रकनहीं। 
फिर क्षद्रकों को शूद्रक कों कहा गया । इसका कारण है भाषाविकार । क्षुद्र 
कमालवोंके देश मालवमे प्राकृतभाषा का अधिक प्रसार ओौर प्रचार था, 
रामिल सौमिल कवियों ने शद्रकचरित प्राकृतभाषामे ही लिखा था--स्वयं 
 शूद्रकरचित मच्छकटिकमें प्राकृतमभाषाभ्रयोगों का बाहुल्य उपलब्ध होता 
है । अतः संस्कृत शब्द 'क्षुद्रक' को प्राकृत में शूद्रक" कहा गया ।. यह्‌ शूद्रक 
व्यवितगतनाम नहीं है, जातिगतनाम है, इसीलिए अनेक क्षुद्रकं मालवनरेशों 
का विरुद (नाम) शद्रक' हुआ । पण्डित राजवेद्य जीवराम कालिदास शास्त्री 
ने शंका व्यक्त कीटहै कि क्या शद्रक अनेकथे । निश्चय दही क्षुद्रकं (शृद्रक) 
मालवजातिमें “शद्रक' नाम के अनेक राजा हुए, जिस प्रकार अनेक हैहय 
राघव, आवन्त्य, या वसिष्ठया भारद्वाज हुए । इसी प्रकार शूद्रक" जाति- 
वाचक नामथा, इसीलिए भ्रान्ति उत्पन्न होतीदटैकि 'शुद्रक'एक थाया 
मनेक, निश्चय ही क्षुद्रकों का प्रत्येक शासक क्षुद्रक या शूद्रक कहलाता था। 
नामसाम्य से अनेक शद्रक नरेशों का चरित एक प्रतीत होता है । कल्हण भी 
इस श्रमपाश में बद्ध हो गया 1 अतः अनेक शृद्रकों (क्षुद्रकं) सम्रारोमेदो 
शद्रसम्राट्‌ विख्यात हुए, दोनों ने शको या म्लेच्छों को जीतकर विक्रमणक. 
संवत्‌ चलाया, क्षुद्रकं ओर मालव एक ही जाति के थ, अतः मालव नामन्षुद्रक 
कौ अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हुमा है । शद्रकसंवत्‌ को ही मालवसंवत्‌ कहा जाता 
-था । इसी संवत्‌ को मालवसंवत्‌ या कृतसंवत्‌ कहते हैँ । मन्दसौर के प्रसिद्ध 
शिलालेख मे इसी प्रथम श्रीशद्रकसंवत्‌ (मालवयाकृतसंवत्‌) का प्रयोग हुजा 


१. मृच्छकटिक (प्रारम्भ), (२) श्रीकृष्णचरित, श्लोक -६ 
२. कि तहि बहवः शद्रका राजानः कवयो वा बभूवृूरेकस्येव चरितं नानारूपं 
दरीदश्यत इति संशयं समाधातुं यथामति किमप्यत्र ब्रूमहे । 
(कृष्णवरित पु० ४१) 
३. शकारिविक्रमादित्य इति स॒ भरममाध्रितः। . 
अन्येरेवमन्यथालेखि वि्षंवादि कदथितम्‌ ।। (राजत्तरगिणी ) 
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है, मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । त्रिनवत्सरेऽब्दानामतौ सेव्यघन- 
स्वने | मंगलाचारविषिना प्रासादोऽयं निवेशितः । बहना समतीतेन काले- 
नान्यैश्च पार्थिवैः । व्यशीयेतकदेशोऽस्य भवनस्य ततोऽघुना । वत्सरशतेषु 
पंचसु विशत्यधिकेषु नवसु चाब्देषु । यातेषु अभिरम्यतपस्थमासदुकत द्वितीयायाम्‌ । 


किसो सालवनाथ या क्षद्रक या अवन्तिनाथ 
त. विक्रमा दित्य से ३४२ वंषं पूवं की थी! न कि ५५० वषं पूव जंसाकरि जल 
वेरूनी से लिखा है । -दस सम्बन्ध मं यह बदन अधिक विश्वसनीय प्रतीत 
होती है, जिसका उल्लेख . कनल विल्फडं ने किया है--^7०) 1116 718 
687 9 {10721८8 10 116 275६ 687 1 ९1181112 01192." पला 216 
343 $€275 910 01711 7{6€€ 1185 "6 21107 "1121 80206." 

से ज्ञात हीतादै कि श॒द्रकनामधारी १५ राजा इए थे, 
पन्द्रहुवां राजा प्रषिदध विक्रमसम्बत्सरध्रवतकं 
२४३ वषं पवं हुआ जिसने गणतन्त 
१ 9 विश सऽ 


मालवगणराज्य को स्थापना 


इस परम्परा 
लिनका अन्तर ३४२ तव था, 


1.0 ॥ 2 इससे 
स्वा कि के सयमकालिक बन्धुवमां का समय 


मेथा, जब उसने उवत सवन का निर्माण करावाः उसके ५ 
होने पर ६७६€ वि° तं० में इसका जीर्णोहार हंजा । अतः कृतसम्बत्‌ या श्रीहषं 
सम्वत या मालवसम्बत्‌ को विक्रमसम्बत्‌ मानना महती रान्ति है" जेसाकि 
रवा जायसवाल आदि मानते ह । 

अतः शद्रककषुद्रक एवं विक्रमसम्बत्‌सम्बधौ उपर्युक्त विवचेन से एतद्‌ 
सम्बन्धी अम समाप्त हो जाना चाहिए । निम्नलिखित गुप्तकाल ओर शक- 
सम्बन्धीं विवचेन से ॐ विषय का भौर स्पष्टाकरण होगा । 
1 गुप्तराजा विक्रमादित्य चन्दयृप्त ते सम्बन्ध ओर गुप्तो 


लाकसम्बत्‌ क 
का राज्यकाल--- 9 । 
पऽ भगवद्‌ गुप्तराजाज। क! ही | वनमसम्बत्‌ (५७ ई. पू०) क 
उन्होते इस सम्बन्ध म अपते प्रसिद्धग्रन्थ “भारतवपे क 
म अभूतपूवं 


प्रवर्तक मानते £" ५ ह 
, > प्रभत सास्रा एकन की हे, उनका प१।र 


बृहद्‌ इतिहास 
2161268 ९01 135. 2. 210, 1809.4.13.; 


1. ८51211९ ६९७८९ 1 
२. शद्रकों या दरकों ने अनेक $< ते थे-- 
| -एकाकिभिः क्षद्र कं जितम्‌ असदहायरित्यथः । 

£ द्रकोंने दीर्घकाल तक जारी रखाः। 


[षा 
यह्‌ परम्पर ५ (महाभाष्य १ १।२४) 


२६ वषं व्यतीत. 
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स्तुल्य एवं अभिनन्दनीय है, लेकिन वे इस धारणा के साथ कि (सम्भवतः 
गृप्त ही विक्रम थे इस अनिश्चय के साथ गृप्तों के सम्बन्धमे निरभ्रान्त 
निणंय नहीं कर सके। उन्होने लिखा भारतीय इतिहास में गृप्तो कावकवंश 
विक्रमो का वंशहै। समद्रगुप्त को विक्रमांक, चन्द्रगुप्तद्धितीय को विक्रमांक 
अथवा विक्रमादित्य ओर स्कन्दगुप्त को विक्रमादित्य कहते ह । अतः प्रसिद्ध 
विक्रमसम्वत्‌ः का सम्बन्ध इन्हीं विक्रमों से जुड़ता है ।'' कु विद्वान गुप्तों 
को सिकन्दर का समकालीन मानकर उनका समय ३२७ ई० १० मे रखते है, 
यथा श्रीकोटारवेकटाचमम्‌ अपनी पुस्तक "दी एज माफ बुद्ध" भिलिन्द एण्ड 
किग अंतियोक एण्ड युगपुराण' के पृष्ठ २ पर लिखते ह सिकन्दर का 
आक्रमण ई० पू० ३२६ में हमा वह्‌ चन्द्रगृप्त गुप्तवंश का है, जिसका सम्बन्ध 
ईसापूवं ३२७-३२० वषंसे है।' पुनवे लिखते हं गृप्तवंशीयचन्द्रगुप्त कोः 
सिकन्दर का समकालीन मगघनरेश मान लेना, हिन्दुगों, बौद्धो मौर जंनियों 
के प्राचीनकालीन पवित्र गौर धार्मिक साहित्य मे वणित सभी म्ाचीनः 
तिथियों से मेल खाता है।' (वही पृ० ३) 


उपर्युक्त दोनों विद्वानों (भगवदृत्त ओौर वेंकटाचलम्‌) के मत सवथा 
शयुक्त ओर पुराणगणना के सवेधा विपरीत हैँ । लेकिन आजकल प्रायः सर्व॑- 
मान्य प्रचलित मत उपयूक्त दोनों मतोंसे भी असत्य ओर घोर श्रामक ह 
जिसका प्रवतंन पलीट के आधार पर आधुनिक इतिहासकारोंने किया है। 
एक प्रसिद्ध लेखक ॒हेमचनद्रराय चौधरी, चन्द्रगुप्तप्रथम का समय ३२० ई० 
मे मानते है ।° पलीटादि गुप्तो का प्रारम्भ ३७१५ विक्रम सम्वत्‌ से मानते है ॥, 
अब देखना है कि किन आधारों पर फ्लीटादिने यह तिथि घड़ी । इसका 
मूल हं प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार अलवरूनी का यह प्रमाणवचन स्पष्ट है । 
अलवेरूनी से गुप्तकाल के अन्त ौर वलभीमंग की एक ही तिथि लिखी है-- 
३७५ वि ° सम्वत्‌ । अलबेरूनी के आधार पर इस काल को गृप्तकालका 
आरम्भ मानना बुद्धि का दिवाला निकालना है । 

` "8 7648708 116 @ 18 1६218, €071© 58 121 {16 (0188. 
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१. भारतवषं का बृ० इ० भाग (पृ० १७१) 


२, घटोत्कच के पत्र चन्द्रगृप्त प्रथम इस वंश के प्रथम महाधिराजये। वे 
सन्‌ ३२० के आसपास सिहासनरूढ हुए होगे ।* प्राचीन भारत का रा० 
इति ०, (पु ३६३). 
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{116 &21८21:818."' 
शकसम्बत्‌ चतुष्टयी 


४ इस सम्बन्ध से ध्यातव्य है कि प्राचीनभारत, मे न्य॒नतम चार शकसंज्ञक 
वत्‌ प्रचलित थ, दो शक्रसंवत्‌ शकराज्यों के आरम्भ होने पर चले ओर दो 
णा = .-- गें ५  -- 

शकसंवत्‌ शक राज्य केदो बार अन्त होने पर चले, इस शकाब्दचतुष्टयी पर 


यहां संक्षिप्त विचार करते है 1 


प्रथसशकसम्बत्‌- - 


प्राचीनतम ज्ञात शकसंवत्‌ ५५२ वि०प्‌०्से प्रारम्भ हृजा था, जिसका 


सर्वप्रथम उल्लेख शद्रक विक्रम समकालिक प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिरङ्त 


हत्सं हिता (१२/२ ) मे मिलता है-- 
आसन्‌ मघाचु मूनयः शासति पृथिवीं युचिष्ठिरेन पतौ । 
षडद्विकरदियुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च ।। 


युधिष्ठिर का राज्यारम्भ ठीक ३०८९ वि 
मिहिरोक्त २५२६ वधं घटाने पर ५५४ वषं हीते 


णकसम्वत का प्रारम्भ हुआ । 
यद्यपि, इस प्रथम शकसम्बत्‌ का प्रवतंक कौन शकराज-था, यहं निर्चित 
11 तथापि हमारा अनुमान हे कि 


एवं निर्णायक प्रमाण अर तक अनुपलन्ध रहं, 
नहपान का पूर्वज अगर क्षहरातवश का प्रतिष्ठाता शकराज भास्लाट हौ होगा 


जिसका उल्लेख युगपुराण चं प्रथम शकसम्राट्‌ के रूपं मे है- 


आम्लाटो लौहिताक्षेति पृष्पनाम गमिष्यति । 


तः सम्लेच्छ आम्लाटो रक्ताक्षो रक्तवस्वभृत्‌ । 
(युगभुराण, १३९, १२६) 


~ पू९ हआ, इसमे वराह 
है, अतः ५५४ बि ° ¶ से 


आभास होता है कि यह शकराजा कण्वों के अन्त ओर 


ल में इअ । 


गपुराण 
सातवाहनों के भ्रारस्भका 
_ शकराजाओं का उल्लेख मि 
अर १८ शक राजाओं का उल्लेख है- 


पुराणों मे लता ह । परन्तु बौदधग्रन्थ मजु- 
श्रीमूलकल्प मे २. 
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शकवंशस्तदा त्रिशत्‌ मनुजेशा निबोधत । 
दशाष्ट भूपतयः ख्याताः साघेभृतिकमध्यमाः । 
(म०भू० कण ष्लोक ६१२, ६१३) 


पुराणोक्त १८ शकराजा उत्तरकालीन चष्टनवशके थे, चष्टन के पिता 
का नाम भूतिक (भूमिक या धसमोतिक) था, जिसका शिलालेलो मे उल्लेख 
मिलतादहै। चष्टनशकोंसे पूवं १२ क्षहरात शक राजा हए, जिनमें प्रथम 
आम्लाट ओर अन्तिम नहपान था। चष्टनशकों का राज्यकाल पुराणोंमें 
३८० वषं लिखा है । अन्तिम शकराज का हन्ता चन्द्रगुप्त साहसांक विक्रमा- 
दित्य था, शकवधके कारण ही चन्द्रगुप्त को साहसांक ओर विक्रमादित्य 
उपाधि मिली थी, इसी शकवघ के उपलक्षमे उसने १३५ विक्रमसम्वत्‌ में 
अन्तिम शकसम्बत्‌ चलाया, यह पृवेपृष्ठों पर प्रमाणपूवेक लिखा जा चुकाहै। 
अतः चष्टनशक का राज्यारम्म २४५ वि०पू० आौर अन्त १३५ विक्रम सम्वत्‌ 
मे हआ । 


चष्टनणशकों से पूवं १२ क्षहर।तशकों का राज्यकाल लगभग ३०० वषं 
था, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने २६० वि०्पृ० के आसपास अन्तिम क्षह्रात 
शणकसम्राट्‌ नहपान का वध क्ियाथा।* अतः क्षहरातशकवंश के प्रवतंक 
आम्लाट का समय ५५४ वि०पू० निश्चित होतादहै, जो चष्टन से लगभग 
३०० वषे पूवं हुआ । 


द्वितीय शकसम्बत्‌--२४५ वि० प° से आरस्भ-- 
भूतिक ओर चष्टन सहित १८ शक राजाओं ने ३८० वषं राज्य किया-- 


शतानि चीणि अशीतिश्च । 
शका अष्टादषेव तु" 


इस वंशे के अठारह राजाभोंमे अधिकांश का उल्लेख शिलालेखों में 
मिलता दहै भौर इस शकराजसम्वत्‌ ३१० का शिलालेख प्राप्त हो चुका है 
अतः पार्जाटर की यह कल्पना पृणेतः ध्वस्त हौ जातीटहै कि “शतानित्रीणि 
अशीतिश्च' का अथं “१८३ है । भ्रामक एवं षडयन्वपूणं कल्पनां के कारण 


१. खहरातवसनिरवसेसकरस (नासिकगुहालेख, पविति ५,६) 


२. पुराणपाठ पृ ४५. | 
३. पुराणपाठ, भूमिका (3 ४--3४) 





+ च ` 


पाए्वें ओर महावीर का कालक्रम १३२१ 


पाश्चात्य लेखकों को गणना मे सामंजस्य नहीं बेठता, यह्‌ अन्यत्र भी स्पष्ट 
होगा । 


४ चष्टनशकराज्य का अन्त--अन्तिमि शकराजा का वध करके चन्द्रगुप्त 
वक्रमादित्य ने किया, यह्‌ प्राचीन. भारत में सवेविदित सवंसामान्य तथ्य 
था, परन्तु गुप्तो के सम्बन्ध मे भ्रामक कल्पना के कारण आज तक्‌ कोई सोच 
ही नहीं सका कि शकसम्वत्‌ का प्रवतंक चन्द्रगुप्त साहसांक धा । 
त॒तोथशकसम्बत्‌ विक्रमसम्बत्‌- | 

इस “शक” सम्वत्‌ को ५७ वषं ईसा पूवं क्षद्रकमालव नरेश शूद्रक 
विक्रमादित्य ने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष मे चलाया था । ईस पर 


विस्तृत विचार “शृद्रकगर्दभिलः प्रकरण मे किया जायेगा । परन्तु एक तथ्य 


ध्यातव्य है कि जंनवाङ्मय मे शकसंवत्‌ को बहुधा एक माना यचा ल ॥५ 


चतुर्थ, प्रसिद्ध शक (शालिवाहन) सम्बत्‌- ` 

यह्‌ अपने जन्मकाल (१३५ वि० श०) से आज तकं स्वधिक प्रचलित 
सम्वत्‌ था आर इसको अब सरकारने, राष्ट्रीय सम्बत्‌ के रूपमे मान्यता 
दी है । परन्तु इसके प्रारम्भ के संबंध मे आज के इतिहासकारों को सर्वाधिक 
आ्रान्तियां है, इस असत्यता या भ्रान्ति का दिग्दर्शन श्री वासुदेव उपाध्याय के 
निम्न वाक्यों से होगा- कुछ विद्वानों का मत हे कि 9 (ई सं° 
१५० ?) के पितामह चष्टन शकवंश का त्रयम महाक्षत्रप हअ जोर समभवत 
उसने इस गणना का प्रारम्भ किया ।.--यहं माना जा सकत है किं कृषाण 
1 1.41. प्रारम्भ 
हृ हो ।.-.फ्लीट तथा कंनेडी कनिष्क को इसका संस्थापक नहीं मानते । 
फर्गसन, ओलडेनवगं, वनर्जी तथा रायचौधरी का मत है कि कनिष्कन ही 
सन ७८ मे णकसम्वत्‌ का प्रारम्भ किया हो ।*१,. .कोई इस सम्वत्‌ का सम्बन्व 
नहपान से जोडता ह, कोई कनिष्क से, कोई चष्टन,से तो को सातवाहनी 
से, स्पष्ट है किये सभी मत निराधारं कल्पता से अधिक कु नहीं हं । 


समतीत शककाल- 


परन्तु आधुनिक इतिहासकार 
दिता पर अड़कर, चालुक्यनरेश फल 


सभी साक्ष्यं को व्याकर अपनी हठवा- 
केशी, द्वितीय के अयहोल शिलालेख के 


ग प्रारम्भ, प० ३२३२-३ २३४. 


१. भा० बृ° इ० भा०-र्‌ गृप्तकाल कं 
२. , श्रा०,भा० अभ, षप २२०. 
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निम्न कथन के आधार पर, कनिष्कया चष्टन को, शकराज्यारम्भसे, इसं 
चतुथं शकसम्वत्‌ का प्रवतंक मानते हँ-- 


पचाशत्सु कलौ काले षट्सु पचणतासु च । 
समासु समतीतासु शकानामपि मूभुजाम्‌ ॥।' 


हमे यह सन्देह है कि उक्त शिलालेख के उक्त वाक्य “'समतीतासु“ के 
स्थान पर .समतीतानाम्‌' को परिवर्तित किया गया है, क्योकि इतने प्राचीन~ 
काल (६५३ शकसम्वत्‌) मे इस सम्वत्‌ के संबंध मे शिलालेखकर्ता एसी भूल 
नहीं कर सकते थे 1 क्योकि इस काल (६५३ शकसम्वत्‌) से भौ २४० वष 
पश्चात्‌ शकसम्बत्‌ ७६३ के अमोघवर्ष के संजान तास्रपत्र लेख मं इसको 
°शकनुपकालातीतसम्बत्सर ही कहा है-- 


'शकन्‌पकालातीतसंवत्सर शतेषु नवतुतयाधिकेषु । ` 


अतः पुलकेशी द्वितीय के शिलालेख का सही पाठ यह दै-- 
"समासु समतीतानां शकानामपि भूभूजाम्‌' 


षष्ठी विभवित (समतीतानां) को सप्तमी (समतीतायु) में बदलने के 
कारण यह महती भ्रान्ति हुई ओौर जिन शकराजाओं का राज्यकाल २४१ 
वि०पृ० प्रारम्भ हआ, उनका आरम्भकाल उनके अन्तकाल १३५ वि०में 
माना जाने लगा । 


पाचीन शिलालेखकों ओर भदट्रोत्पलसद्श प्राचीन ज्यो तिषियो एवं अल- 
बेरूनी को भी भ्रान्ति नहीं थी कि चतुथं शकसंवत्‌ शकराज्य की पूणं समाप्ति 
पर चला । इस सम्बन्ध में निम्न साक्ष्य द्रष्टव्य हँ-- 


. नन्दाद्रीन्दुगुणस्तथा शकनृपस्यान्ते कलेवेत्सराः । 
. शकान्ते शकावधौ काले । 
कलेर्गोगिकगणः शकान्तेठ 

४, श्रीसत्यश्रवा ने आगे सुदढ्‌ प्रमाणोंसे सिद्ध किया है कि शकनृप- 
काला-तीतसंवत्सरः' का अर्थं यही है कि यह संवत्सर शकनृपके कालके 
पश्चात्‌ चला ।'° 


९0 ६) 





१. ए०दइ०भा० ६, १० १ 
२ प्रा० भाऽ अ० अण द्वि° खण मूल० पृ० १५० 
३. भा० बृ० इ०, प० १७४-१७७. 
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इस सम्बन्व में प्राचोन भारतीय ज्योत्तिियों को कोई श्रम नहीं था-- 
"णका नाम म्नेच्छा राजानस्ते यस्मिन्‌ काले विक्रमादित्यदेवेन व्यापादिताः स 
शकसम्बन्धीक्ालः लोके शक इत्युच्यते 1" 

ट्स सम्बन्ध में अलबेरूनी का मत उसके ग्रन्थ के पृष्ठ ६ पर द्रष्टव्य हं-- 


“प 7[ला8718 01698 रिप) सणा0 116 €8 &०॥ {8 18116 15 01 10611621 
-ष?7 {11 11181 076 110 1411160 8818, 0011 गण]$ ३8 112111€-881€ ° 11185." 


अतः अलबेरुनी ओौर उसके समय भारतीय विद्वानों को कोई संदेह नहीं था 
कि उपर्युक्त शकसंवत्‌ 'विक्रमादित्य' ने चलाया था ओर यहं विक्रमादित्य 
सिवाय गप्त सम्राट्‌ साहसाक चन्रगुत विक्रमादित्य के अतिरिक्त ओर कोई 
हो ही नहीं सकता । जिसका !शक सश्नाद्‌ के वधः से घनिष्ठ सम्बन्ध प्राचीन 
बाडमय मे अति प्रसिद्ध दै । अब यह देखना है कि शकसंवत्‌ का प्रवतंक कौन 
था, किंस प्रकार प्रसिद्ध णालिवाहन शक करा १३५ विण सं०्सेप्रारम्भहुमा। 
शकसंवत के प्रारम्भ के विषय मे आधुनिक पाश्चात्य अर भारतीय लेखक 
नीयमाना य॑थान्धाः' उक्ति को चरितां करते हए भटकते रहे ह 1 
कछ लोगों ते इसका सम्वत कुषाण सज्नाद्‌ कनिष्क से जोडा है तो कछ लोग 
इसका सम्बन्ध चष्टनादिशकों से जोडते हँ1 इस सस्बन्व से विभिन्न मत 
दृष्टव्य ह--कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध के लिये-- 
लीट के मतानुसार काडफिसेस वंश के पूवं कनिष्क्‌ राज्य 
५८ मे उसने विक्रमसंवत्‌ कौ स्थापना की । 


'अधेनेव नी 


शा = 


करता था । ईसा पूव | | 
ल, स्टेनकोनो, स्मिथ तथा अनेक दूसरे विदान के अनुसार 
‡ 


ई० अथवा १४४ ₹० में सिहासनारूढ हंजा ।२ 


ग्िशमेन ने कनिष्क की तिथि १४४-१७२ ई० निघा 


२. माशं 
कनिष्क सन्‌ १२ 


३. अभी हाल मे 


रितकीटहै।. ॥ 
„ आर० सी० मज॒मदार का मत है कि कनिष्कन सन्‌ २४८ क 

४. ० > | 
रिचेदिसंवत्‌ की स्थापना की । । 
| रेप्न, जे° ई° वानलो हृदजेन 


ल्डनवगं बनर्जी 
> न्‌ ओल्डनवग, थामस; 3 
८. के अनुसार कनिष्क ने ७८ ई० 


= = ४ था अन्य दुसरे विद्वान 
8६ 
मे एाकसम्बत्‌ की स्थापना की । 


वासनाभाष्य आमराज, पु० २, 


[दकः ग 
१ रा० ३० (रायचौधरी पु० ३४४-३४० ) 


 २-६. प्रा भा० 


¶ 
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रप्सन भादि शकसंवत्‌ का सम्बन्ध नहपान महाक्षत्रप शकराज से जोडते 
ह प्रा० रप्सन इस मत से सहमत हँ कि नहपान की जो तिथियां दी गई हं 
वे सन्‌ ७८ ई० से भारम्भ होने वाले शकसंवत्‌ से सम्बन्धित है। 


तथाकथित कुछ विद्धान्‌ शकसंवत्‌ का सम्बन्ध शातक्णि सातवाहन 
भान्ध्नां से जोडते हँ--गौतमीपुत्र शातकणिकी तिथि के सम्बन्ध में विद्रानों 
मे बहुत मतमभेदरहै। कुछ विद्वानों कामत है कि उसके लिए जो उपाधियां 
वरवारणविक्रम, चारुविक्रम...अर्थात्‌ शको का विनाश करने वाला दी गई 
हँ, उनसे विदित होता है किं पौराणिककथाओों मे आने वाला राजा विक्रमा- 
दित्य वही था, जिसने ईसापवं ५८ वाला विक्रम संवत चलाया ।**२ 


कुछ लोग शालिवाहनशकके नाम पर सातवाहनों से शकसंवत्‌ का सम्बन्ध 
डते है । । 

ईस प्रकार शकसंवत्‌ ओर विक्रमसम्वत्‌ आधुनिक इतिहासकारों को एेसी 
कामधेनु मिल गई, जिसमें सभी राजां की -दुगधरूपी तिथियां काते ह । एक 
ठ को माननेकाजो परिणाम होता है, वह प्रत्यक्ष है कि सभी जानबृज्ञकर 
भटक रहे हँ गौर सत्य को नहीं मानते; जो “सत्य' प्राचीनम्रन्थों ओौर परम्परा 
मे कथित हँ, उरे मानने में कठिनाई आती है--मोहाद्‌ गृहीत्वासद्ग्राहान्‌ 
प्रवतन्तेऽश॒चित्रताः। (गीता) इस प्रकार अज्ञान या मोहवश असन्मतोंका 
भ्रवतेन भौर ग्रहण कररखारहै। । 

शकसंवत्‌ के सम्बन्ध मे सत्य मतक्यादै? इस सम्बन्धमें अब प्राचीन 
ग्रन्थों के मलवचन द्रष्टव्य है-- 

१. शकानाम म्लेच्छा राजानस्ते यस्मिन्‌ काले विक्रमादित्येन व्यापादिता 

स शकसम्बन्वीकालः शक इत्युच्यते ।* 
२. शकान्ते शकावधौकाले ।* 


वही (पृ० ३५६) 

२. वही, प० ३६६ | 

३.. खण्डकखादयवासनाभाष्य आमराजकृत, पृ०२, तथा बहत्संहिता । 
(८/२०, भदरोत्पलटीका) 


४. श्रीपति की मक्किभटकरतटीका, अ० इ० हि° मद्रास, भाग-- ५0. 
| पृष्ठ २५९ 


© 
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३. शकन्‌पकालाती तसं वत्सरः । 
(सत्यश्चरवाकृत शकासहनइन्डिया प° ४४-४६) 
४. अरिपुरे च परकलत्रकामुकं काभिनीवेषगुप्तश्चन्द्रगुप्तः शक पति मशात- 
यत्‌ 1'” (बाणमदुकृत हषं चरित षष्ठ उच्छवास पृ० ६६६) 
५. शशूभूपरिपोरनन्तर कवयः ईत पवित्रसंकथाः । 
(अभिनन्दकृत रामचरित) 


ख्याति कामपि कालिदासङृतयो नीताः शकारातिना । 
(अभिनन्दकरृत रामचरित) 


गुप्तः शतो: स्कन्धावारमरिपुरं शकपतिवधाया- | 
गमत्‌ । (भोजक्ृत श्युंगार प्रकाश) | 

९ गं ~ ॥ 

७. हत्वा ्रातरमव राज्यमहरद्‌ देवीं च दीनस्ततो लक्षं । 


जनो टिमलेखयन्‌ किलं कल दाता'स यु ला 
(एपि० इण्डिया, भाग १८, पृ २४८ ) 


, स्त्रीवेशनिहनुततश्चन्द 


„८ 


८. विक्रमादित्यः साहसांकः शकान्तकः । 
(अमरकोश क्षीरस्वामी टीका २/५९९ ) 

श्री विक्रमाडको नृपः । 
(सुभाषितावली) 


ज्ञायते तदयमुन्मत्तश्छदमप्रचारो चन्द्रगुप्त इति 
(चरकसंहिता, वि ° स्था चक्रपाणिटीक्ता ४/८) 
(11) 7४८ ०० { 821६8 07 981681212 8115 133 
9६875 181{€7 11187 11181 208 1{{८78111841198. 06४ 18५6 11611106 
391९2 157875९4 छलः पला 07४ ए61 कल्ला 176 पाण्ट 51001 
, 21 ©621--" "111 1171605 180 01८]) 8 0) प), 1111 2१ 
1881 1169 ०06५० 1617 707 1116 685, 1161 एधत 1181- 
५166 8९81751 ए, 111 1170 16 एष्ट 90 त 1117 ॥१।४।१। 
118 0816 16870 25 76071 76101660 7 {16 76९5 {6 
66811 < {€ 19727, 8110 25 560 85 116 €00 9 89 ध पी 
©18115 $ 116 25700001. १०५ 0 014 ^; 
1 - {0 58 9171 #1(व77> ध 
71 1 1© 1195 71877, ५ 1 | (^+10ल ण .§ 17618 2. 6) 
०८670108 ४8. ' ए 11819 0९४९, ¶ 070 25 018 


६. व्याख्यातः किल कालिदासकविना 


१०. .च्र।जादिवधेनफलेन 


1 2 116 € 9 


12. 17 प्© ००४ 
18716 © 118." शं 
716 (720 72011 ( चन्द्रनीज = चन्द्रवीर --चन्द्रगप्त ) वहा १ ९. 








१३६ तीथकरों का इतिहास 


१३. (जव रासल (समुद्रगृप्त) की मुत्युहो गई तो उसका ज्येष्टपुत्र 
रव्वल (रामगुप्त) राजा बना । उस समय एक राजा कौ बड़ी बुद्धिमान 
पुत्री (घ्र वस्वामिनी) थी । बुद्धिमान्‌ गौर विद्धान्‌ लोगोंने कहाथाकिजो 
पुरुष इस कन्या से विवाह करेगा... परन्तु वरकमारीज के अतिरिवत कोड 
उस कन्या को पसन्द नहीं आया ।...जव उनके पिता रासल को निकाल देने 
वाले विद्रोही राजा ने इस लड़की की कहानी सुनी तो उसने कहा जो लोग 
एेसा कर सकते है, क्या वे इस प्रतिष्ठा के अधिकारी? वह सना लेकर 
गया जौर उसने रव्वाल को भगा दिया । रब्वाल अपने भाईयों भौर सामन्तो 
के साथ एक पवेत शिविर पर चला गया जिसपर दृढ दुगं बना हुआ था 1... 
जब दुर्गं छीनने वालाथा तो रन्वाल ने संधिप्रस्ताव भेजातो शत्तुने कहा 
(तुम लडकी मेरे पास भेज दो...वरकमारीसने सोचा स्त्री का वेश पटन्‌ । 
प्रत्येक युवक अपने केशों में खंजर छिपा ले ।.-योजना सफल हृडे-.-शन्तु का 
एक भी संनिक नहीं बचा...तदनन्तर ग्रीष्ममें नंगे पर नगरमे घूमता बरक 
मारीस राजप्रसाद के द्वार पर पहूंचा...बरकमारीस ने (अपने ज्येष्ट ्राता) 
(रव्वाल) के पेटमे चाक्‌ घोँप दिया...वह्‌ राज्सिहासन पर बेठ गया । उस 
लडकी (घ्र वस्वामिनी) से विवाह कर लिया । वरकमारीज भौर उस्सके राज 
की शवित बढ़ने लगी भौर सारा भारत उसके अधीन हो गया। (भारत का 
इतिहास, प्रथम भा० पुज ७६-७८, इलियट एवं डासन इत-युनमलुक तवारीख 
से उद्धृत) । | 


उपर्युक्त तेरह उद्धरण आामराज, भटोत्पल, शिलालेख, मकिमट, भोज 
क्षीरपाणि, सुभाषितावली, चक्रपाणि, भलबेखूनी भौर युनमलुकतवारीख 
सभी एक ही तथ्यके बोलते हुए चित्र कि जिस विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त 
साहखांक ने अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध किया, शकराज (नृपति) का विनाश 
किया, ध्र वस्वामिनीसे विवाह किया, वही णकसंवत्‌ध्रवतक विक्रमादित्य 
था। इसके अतिरिक्त ओर कोई व्यक्ति भारतीय इतिहास में नहीं हुमा, 
जिसने ये सभी काम साथ-साथ क्रिय हों, इसीलिए राष्टरकूट गोविन्द चतुथंने 
भी उत्तरकाल (शकसंवत्‌ ७६३) मे साहसांक पदवी धारण कौ, परन्तु प्रथम 
ाहसांक चन्द्रगुष्त विक्रमादित्य के दोषों को ग्रहण नहीं करिया-- 


सामर्थ्ये सति निन्दिता प्रविहिता नेवाग्रजेकरूरता । 
बं घुस्त्रीगमनादिभिः कुचरितैरावजितं नायशः । 
शौ चाणोचपराडमुखंन च भिया पशाच्यमगौछृतं । 
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त्यागेनासमसाहसं श्च भूवने यः साहसांकोऽम वत्‌ ।\ 
उपर्युक्त विशत्यधिक सभी पराचीन देशी विदेशी विदधान प्रमत्त नहीं थ. 


जो लिखते कि शकराज के वध के अनंतर विक्रमादित्यने १३५ वि०सं°में 
शकसंवत्‌ चलाया । यह तथ्य ऊपर क्रे उद्धरणोंसे स्वयं सिदध हो जाता ल, 
हमारी किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है 1 अलवेरुनी से कोई आधुनिक 
भारत का विद्धान्‌ यह कहने नहीं गवा च कि तुम लिख दो जव ^शककार 
के २४० वषं पश्चात्‌ गुप्तो का अंत ओर बलभीभंग हज, तब बलभ 
सम्वत्‌ चला ।' अलबेखूनी न स्पष्ट लिखा दै कि ३७५ विक्रमसंवत्‌ मे गृप्त- 
राज्य का अंत हो गया था, तब कौन हतबुदि मानेगा कि इस समय (३५ 
वि० में) गप्तराज्य की स्थापन हुई । ्ारतीय ज्योतिषी एवं भलबरूः 
स्पष्ट लिखते है ? ३५ व° सं ° का अंतकरने वाला विक्रमादित्य 
ही था, तब शकसंवत्‌ का संबंध निष्कं से जोडना विप- 
रीत एवं मिथ्याबुद्धि का काम है । 


से शकराज 
चष्टनादिशकों या कं 


पं० भगवदत्त गप्तों का सम्बन्ध वरिक्रमसंवत्‌ से जोडने का बयत करते 
भ [५ गे ञ्य ( म (~ कृ ~ 
रहे, परन्तु तथ्य को जानते ह" जी कि समुद्रगुप्त का राच्या प्रसिद्ध 
| थ्य को नहीं 
विक्रमसंवत्‌ ( ५७ ई० १० ) से > इस त ह्‌ 
ग्रहण कर सके कि शकसम्बत का प्रवतक ° 
सांक था।` 


€ ३ वषे पश्चात्‌ हआ थाः 
मुन्द्रगुप्त का कुन चण्द्रगृप्त साहट- 


1 यि निश्चित हो जाने पर शोष गुप्त 
राजाओं की त्िथियां सरलता से निश्चित ही सकती हैँ । जिस प्रकार ध 
युद्ध की तिथि (स्वायम्भुव शिष्ठिरपयंन्त ) सभी पराचीन राजाओं क 

तिथि निर्णीत इते मे वरम सहायक 0 4) ^ प 
` वि) तिथि से धिष्टिर त हर्षपूवं तक के राजाओं ओर घटनाओं को सभ 


कका कर्त वर ८; 
१. एपि ° इण्डिया भाग ^ ^ २ 
» > संमुद्रपाल अर्थात्‌ समद्र 
पं प 


२ छुरातन दंशावलियो 
के विक्रमादित्य के ६३८ कचात्‌ माना जाता है । € 
१10) त्त का राज्य विक्रम से ३८० व 


0 है कि ० अलबेरूनी करे मत को विगाडकर यह्‌ कल्पना 
कभी नहीं था। फली गन्तवलभी संवत्‌ गुप्तो की समाप्ति पर मारम्न 
कीहै। अलवबेरून 8 < नाद्‌ गुष्तो क आरम्भ से चलने वाला गृप्त 
होता है । भलबेख्न। य ॥' (भा० व° ६०, 


संवत्‌ ओर शकं वत 


टोंकी ति 


गुप्त का राज्यकाल अवन्ति 
इससे एक बात स्वंथा 
षं पश्चात्‌ 


भाग १, पु० १७२) । 
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तिथियां निश्चित हो जायेंगी । अब मालवगणस्थिति संवत्‌ भौर मन्दसौर के 
प्रसिद्ध भवन की तिथि भी सरलता से निकाली जा सकती है । समूद्रगुप्त का 
समय &३ विण सं° था, उसका राज्यकाल ४१ वषं अर्थात्‌ १३४ वि० सं०्में 
समाप्त हृजा, कुष्ठ मास के लिए उसका पुत्र रामगृप्त राजा बना। १३५ वि० 
सं° मे रामगुप्त केकनिष्ठ भ्राता चन्द्रगुप्त ने शकवध मौर रामगृप्तवधध करके 
उससे गही छीन ली । उसने ३६ वषं राज्य किया, अतः उसके पुत्र कुमारगृप्त 
के समय १६१वि० सं० में भवन बनाभौर उसके ५ २९ वषं बीतने पर ६९० 
वि० सं०्मे उसक्रा जीर्णोद्धार ह । भतः एतदनुसार ३३२ विण्पृ०्से 
मालवगणसम्वत्‌ का आरम्भ हृ न कि ५७ ई० प° । 

पारव चिद्व पाश्वं का चिद्व फणयुक्त नाग है जो उनकी मृतियों पर 
मिलताहि। पाश्वनाथ नागजाति के पुरुष ये, अतः नागगण उनकी विश्शष 
पूजा करते थे । 

पाश्वंनाथ का निर्वाण सम्मेदशिखर पर हृथा, तभीसे इस पर्वत की 
महिमा अधिक बढ़ गई । 

भगवान्‌ पाणवं चातुर्यामधमं के प्रवतंक थे । महावीरःने इसमे एक ओर 
याम (ब्रहमचयं) जोड़ा । जेनदिगम्बरपरम्परा के अनुसार पाश्वंने कुमारा- 
वस्था (अविवाहित) मे ही प्रव्रज्या ग्रहण की थी । 


महावीर 
समय-- | 
महावीर का समय निर्घरिण पूर्वापर की जेनपरम्पराका मूलाधार है 
अतः भगवान मंहावोर के समय निर्धारिणके साथ पूर्वापिरके प्रमाणोंका 
सिहावलोकन करते है । | 
भगवान्‌ महावीर कौ तिथिःका निर्धारण महाभारतयुद्धकाल की तिथि 
या कलिसंवत्‌ एवं चन्द्रगुप्त मौ्यं की तिथि पर निर्भर है। 
पुराणों मे भारतोत्तर (कल्योत्तर) तिथियां- 
वायुपुराण (&€/४२८) में लिखादहै कि १२०० वषं परिमाणवाला 
कलियुग ठीक उसी दिन प्रारम्भ हुआ जब कृष्णवासुदेव दिवंगत हृये- 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने । 
प्रतिपन्नः कलियुगस्तस्य संख्यां निबोधत ॥ 
तदा प्रवृत्तश्च कललिद्वादशान्दंशतात्मकरः (भागवत १२/२/२३१) कलियुग 
के संध्याकाल मेंकलि-के ठीक १००० बींतने पर कल्कि अवतीर्णं हुये-- 
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अस्मिन्नेव युगे क्षीणे संध्याश्लिष्ट भविष्यति । 
कल्किविष्णयशा नाम पाराशयः प्रतापवान्‌ ॥। 


विष्णयशाकल्कि जिस राजाके समयमे अवतीर्णं हये, इस तथ्य, का उल्लख 


केवल कल्किपुराण में अवशिष्ट हं। 
तने महाभारतोत्तर श्रामक तिथियों का निराकरण 


अतः पृवपष्ठटो पर, 
के निकट ओर मटादीरनिवाणः 


टि 
किया, अतः महावीर जन्म ^ ५३ वि० प° 
१७८१ वि०पृ०में हु, यह्‌ निश्चित हआ । 


महावीर के अनुयायी ओर शिष्यपरश्बा 
प० भगवद्दत्तने एक एतिहासिक तथ्य लिखा--“अन्ततः विक्रम को 
चौथी ओर पांचवी शताब्दियों मे जनमतावलम्बियों ने पन अपनी सम्प्रदाय. 


परंपरा एकत्र की ओर शास्वसश्रट किया । 
गि ओर बालभो वा 


जनों का यह संग्रहकृत्य मा 
है । इस सग्रहके कामम कट्‌ भल अनायास हो गड्‌ । 
मं कहीं-कहीं बहुत भद दिखाई दता दं ॥ कल्कि 


जनाचार्यो के निम्नलिखित मत ह-- 
१. सवेताम्बरग्रन्थ तित्थोगाली के अनुसार दीरनिर्वाण के १९२८ वच 


बीतने पर कल्कि हं । 
२. कालसप्ततिका प्रकरण नुसार वीरनिर्वाण के १६९ 
^ मास लीतनेपरकल्कि ह्‌ 
३. जिनसुन्दरसुरि के दीपंमालाकलष नने यह्‌ काल १६१४ तत माना है। 
४. क्षमाकल्याण के दीपमालकल्प म निर्वाणसम्बत्‌ ५६९ भ कल्कि का 
होना लिखादै। ५ 
५. नेमिचन्द्र अपने तिलोकसारग्रन १ वार 
मानता) 
जे नग्रन्थों का पृरवोकति 
४ मं मिलता है । यह विव 


६. यतिवषभङत तिलोयप ह । 
६५८ अथवा १०००९ < 
च्छेद है । 


ट्स भद का कारण परम्परा ॥ 


चनाओंकेनामसे प्रसिद्ध ` 
इस कारण जेनपरम्परा 
की गणना के विषय मे 


२ वर्षं आर 


निर्वाण १००० में कल्की को 
[रिणी पत्रिका माग १० अंक 


विजयजी का किया है । 
रनिवणणिः 


रणनागरी 
कल्याण 
कल्की का अस्तित्व वी 


नि 


रण श्री मरि 


महाबीरजी का निर्वाण बहुत 
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पुराने कालकी बात थी । जव जंनभिक्ष्‌, उस पुरातनकाल को भूल गये, तो 
विक्रम से लगभग ४७० वषं पदहिले वीरनिर्वण मान लिया । बस, इस भूलसे 
कालगणनामें भारी भेद पड गया । उन्हें शूद्रक विक्रम ओर चन्द्रगुप्तविक्रम 
का मेद भी भमूला। जिससे जेनविद्धान दोनों विक्रमसम्बतोंको एकही 
मानने लगे । | 


एेसी परिस्थिति में भी अनेक जेनग्रन्थ भारतीय इतिहास के लिए अत्यन्त 
उपादेय है । पर उनका उपयोग बडी सावधानी से होना चाहिये 1 (भारत 
वषं का बृहद्‌ इतिहास, भाग -- १, पृष्ठ १२१-१२२) । 


अतः महावीर की अनुयायीपरम्परा या शिष्यपरम्परा भौ (जो वतमान 
वाङमयमे मिलती है) पृणंत निरन्त नहीं हो सकती । यहां संक्षेप में उसका 
विवरण प्रस्तुत करने हं-- 


जेनसाहित्य में यह सुप्रसिद्ध हँ महावीर के प्रथम प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति 
गौतम थे । उनकी एकशिष्यपरम्परा इस प्रकार है- 


(१) श्रीमहावीर (१८) मग 

(२) इन्द्रभृति गौतम (१६) धमं 

(३) सुधर्मा (२०) भद्रुप्त 
(४) जम्बृस्वामी (२१) वज्र 

(५) प्रभव (२२) रक्षित 

(६) शंयुभव (२३) अआनल्दिलि 
(७) यशोभद्र (२४) नागहस्ती 
(८) संभूतविजय (२५) रेवतिनक्षत्र 
(६) भद्रबाहु (२६) ब्रह्मदीपसिह 
(१०) स्थूलभद्र (२७) स्कन्दिलाचायं 
(११) महागिरि (२८) हिमवन्त 
(१२) सुहस्ती (२६) नागाज्‌न 
(१३) बलिसहं (३०) गोविन्द (पाद ?) 
(१४) स्वाति (सातवाहन) (३१) भृतदिन्न 
(१५) श्याम (३२) लौहित्य 
(१६) शाण्डिल्य | (३३) दुष्यगणि 


(१७) समुद | (३४) देवद्धिगणि 


पाव ओर महावीर का कालक्रम १४६१. 


एक अन्य आचायंशिष्यपरम्परा मे नामों मे कुछ भेद है । प्रत्येक आचायं 
की वषंगणना भी बताई गई है, तथापि यह आचा्यंशिष्यपरम्परा न तो पूणं 
है ओर नृहीं वर्षगणना निर्भान्त । वरह पृणं या निर्मान्ति हो भी कंसे सकती है, 
जबकि महावीर का निर्वाण १७५० वि० प० हुजा ओर उसे ४७९ वि०ष्‌० 
माना जाने लगा 1 ठीक १२८० वर्षो का अन्तर (भूल) :ः- 


भसं अचां वषं वीरनिर्वाणसंवत्‌ विक्रमपवं 
१. इन्द्रभति गौतम १२ १२ १७२३८ वि °पू०. 
२. सुधर्मा १२ ६ "न 
३. जम्बृस्वामी ८ ६२ २६ 

४. विष्णु १४ ७६ 

५. नन्दिमित्र + ^ 

६. अपराजित ९२९ 410 

७. गोवधंन १६ १२३ 

न. भद्रबाहु २९.“ (1९ 

६. विशाख ४ # 

१०. प्रोष्ठिल “~ ५१) 

११. क्षत्रिय 1.1.10 

१२. जयसेन २९ 7 

१३. नागसेन ९८ भ 

१४. सिद्धां ५ भ 

१५. धृतिषेण १८ २७.२२. 

१६. विजय | ध 

१७. बुद्धि्लिग 4 

श८(दे 9 

१६. घमेसेन ` १४ 

२०. नक्षत्र भां 

२१. जयपाल 4 1 

२२. पाण्डव त 

२३. घ्र वसेन ६ 

२४. कंस . 9 

२५. सुद्र ९ 
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२६. यशोभद्र १८ 
२७. भद्रवाहु (२) २३ 
२८. लोहाचायं ५२ 
ऋण० सं० आचायं वषं वीरनिर्वाणसम्बत्‌ ।ओ विक्रमप्‌वं 
२६९. अहंद्‌बलि । ५२ 
३०. माघनन्दि २८ 
३१. घरसेन । १९ 
३२. ` पुष्पदन्त ३० 
२३. भूतबलि २० 
कुल योग == ६८३ 


~ ----- ~ 


नन्दीसंघ को पदावली में कुन्दकुन्दाचायं कौ गुरुपरम्परा निम्नरूपसे 


दादे 


भद्रबाहु 
गृप्तिगृप्त 
माछनन्दि 
{जिनचन्द्रः 
कन्दक दढ 
प्रमुख आचार्यो का एेतिह्य एवं राजाश्रय | 


प्रमुख आचार्यो के कालक्रम पर विचारकरनेसे पूवं आचाय श्रीहस्तीमल 

जीमहाराज (ले० जनधमं का इतिहास) की कुछ टिप्पणियां द्रष्टव्य है-- 

१. पहिली भौर सबसे जटिल समस्या हमारे समक्ष यह है कि आयं जम्बू 
के पश्चात्‌ श्वेताम्बर ओर जेन (दिगम्बर) परम्परा के आचायोंकौ 
नामावली मे भेद क्यों हैँ (पृ० €)। 

२. श्रवणवेलगोल पाश्वंनाथवसति के कुछ शिलालेखों मे विष्णु आदि 
आचार्यो के उल्लेख है, पर वह्‌ अपणं ओर कतिपय अंशो मे परस्पर 
विरोघी ओर पर्याप्त पश्चादवर्ती हैँ । (पृ० १०) । 

३. इन सब विवादास्पद प्रष्नों काकोई सवंसम्मत हल भाज उपलन्घ 
समस्त जंनवाङ्मय मे कहीं दुष्टिगोचर नहीं होता । (प° १०) ॥ 
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भगवान्‌ महावीर का राजवंश-- 


अन्य सभी २३ पूवं तीर्थकरों के समान मगवान्‌ भी क्त्रिय कुल एवं 
राजवंश से सम्बग्धित थे । वंशाली प्राचीन भारत का प्रसिद्ध गणराज्य था, 
9 महावीर के समय ७७०७ गणमप्रमुख थे । उनमें महावीर के पिता 
सिद्धाथं दक्ष्वाकृवंशी ज्ञातृशाखा के प्रमुख ये । “ज्ञात्‌” शब्द काही त्रात 


(अधेमागघी) रूप (“नाथ (नात) प्रतीत होता है, वयोकि उत्तरकालीन जन 
पुराणों मे महावीर को ^नाथ्वंशो ' बताया गया है। बौद्धग्रन्थों मे महावीर 
को ““निगंठ नातपुच्र” कहा गया है, जिसका संस्कृत रूप है “नि ग्रन्थ ज्ञातुपुत्त" । 

थे--उस समय (१८०० 


उस समय वैशाली के प्रधानः गणाध्यक्ष (राजा) चटक 
वि०्प्‌०) चार महानगरों मे चार प्रसिद्ध राजाथ, जसा कि विनयपिटक में 
लिखा है--““ बोधिसत्वस्य जन्मकालसयये चतुमंहान गरेषु चत्वारो महाराजा 
अभूवन्‌ । तद्यथा राजगृहे महापद्मस्य पुत्रः । श्रावस्त्यां ब्रह्मदत्तस्य पुत्रः । 
उज्जयिन्यां राज्ञोऽनन्तेनेमेः शत्रः । कौशख्व्यां राज्ञः : शतानोकस्य भुत. [नि 
(इण्डियन हिस्टोरिकल कवाटरली, जून १९३८, पु० ४१३) । 
१. महापद्म (प्रथम) = शेद्युनाग 1 _ विम्बसार-मगधपति 
२. ब्रह्मदत्तपुत्र प्रसेनजित्‌ (अयोध्यापति) । 
३. अनन्तनेमिपुत्र = चन्द्रभ्रयोत ( अयन्तिनाथ) । 
४. शतानीकपुत्र = उदयन (वत्स राज == कौशाम्ब।राज 
इन चारों महाराजो को पल्तियां महाराज चेटक की पुत्रियां थीं। 
महावीर की माता त्रिशला ओ चटक की पत्री थीं ॥ भतः सिद्धां उस 
समय वंशाली के प्रभावशाली गणाधिप थे । विदेहराज (वेशालीनरेश चेटक 
की पुच्नियों को वैदेही कहा जाता था अतः त्रिशला भी एक वदेही ( विदेह 


राजपुत्री) थी । | । 

वधान महीक नी एवं तपश्चर्या को हम इह राना "ह्‌ 
चाठते, क्योकि समस्त विद्वद्गण वि्ेषतः ` सामान्य जेन भी प्रायः इससे 
परिचित हैं । 


इन्द्रभति गोतम- | (4 
1 बनने से पवं इन्द्रभूति गौतम ` प्रसिद्ध वेदाचाय पंडित थे, 
ष्य 6 6 


जिनके ५०० शिष्य ये । गोतम महावीर से प्रभावशाली आत्मज्ञान का उपदेश 
1 : प्रथम शिष्य हो शये । महावीर का यह प्रथम 


नक ख एव = 
षं ४ 0 हुभाः 1141 ९ 
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सुधर्मा- 
ये महावीरके प्रधान द्वितीय शिष्यथे, इन्द्रभूति के पश्चात्‌ रिष्यपरम्परा 
मे इनका स्थान है । इनकी आयु १०० वषं थी । 


जम्ब॒स्वामी- 


ये सुधर्मा के उत्तराधिकारी एवं महावीर के ततीय शिष्यवे थे, संभवतः 
प्रथम वश्य थे, जो महावीर के शिष्य बने । अन्य शिष्य प्रायः ब्राह्मण ही थे। 


महावीर ओर श्रेणिक बिम्बसार-(शेश॒नागवंश)- 
पार्जाटर भादि आधुनिक लेखकोने नामसाम्य के आघार पर मागध बालक 

प्र्योतवंश ओौर अवन्ती के चण्डप्रद्योत (राजा) को एक मानने की भारौीभूल 
कोरे, जिसे वे अभी भी सुधारना नहीं चाहते । पं० भगवहत्तने भारतवषंका 
वृहद्‌ इतिहास, द्वित्तीय भाग, प° २३८-२३६ पर एवं तदनुसार मने पुराणों 
मे वंशानुक्रमिक कालक्रम, पठ ६१-२८ पर नवीनप्रमाणों के साथ दोनोंकी 
प्थक्ता सिद्धकोदहै। 

इसी श्रान्तिवंशण श्रीबलभद्रजंन ने लिखा--वायुपुराण मे शिशुनाग ` 
को प्रद्योतो के पश्चात्‌ बताया है, यह ठीक नहींहै। श्लोक संख्या १६८ के 
तृतीय पाद बहुद्रथेष्वतीतेषुके सन्दर्भंलें ही शिशुनागो भविष्यति, पटना 
चाहिये । वयोकि प्रद्योतवंश का संस्थापक चण्डप्र्योत भगवान्‌ महावीर, बुद्ध 
ओर श्रेणिक का समकालीन था।' (पृ० २५३) 

शौश॒नागवंश के १० राजाओं ने ३६२ वषं ओर उससे पूवं प्राद्योत भागव 
वंश के ५ राजाओंने राजगृह में १३८ वषं राज्य किया। चण्डप्र्यातन तो 
वंशप्रव्तक था आरन मगध का राजा । प्राचीन जेन ओर बौदधम्रन्थों मे कहीं 
भी चण्डप्र्योत को मगधका शासक नहीं बताया । जेन, बौद्ध ओौर वेदिक 
पुराण समानरूप से केवल मगध के राजाओकोही वषेगणना प्रस्तुत करते है । 

जैनपुराणों में, शेशृनागः श्रणिकबिम्बसार को भगवान महावीर का 
प्रमुख अनुयायी एवं श्रावक बताया गया है । गौतमगणघर भेणिक कोहं 
आदिपुराण आदि सुनाते हैं । ॑ 
नन्द ओर उसके मन्त्री जन - 

जैनपुराणों एवं आचाय हैमचन्द कै परिशिष्टपरवेन्‌ ग्रन्थ में नन्द भीर 
उसके मन्त्रियोंको महावीर का अनुयायी बताया गया है, उसमें कपिल, 
कल्पक ओौर शकटाल का आख्यान है, जिसकी ओर इतिहासन्ञो ने ध्यान नहीं 





पाए्वं भौर महावीर का कालक्रम १४ 


दिया । कपिल, कल्पक भौर शकटाल क्रमशः पितामह, पिता मौर पुत्र थे, 
जिनमे णकटाल नन्द का प्रसिद्ध मन्त्री था, जिसको कथा व 


सेभीरै। 

= २४ तीथेकरों का एतिहासिक कम 

दस्‌. व णोध अध्ययन से स्पष्टहै कि वतंमान जेनवाङ्मयमें 

तीर्थकरों का क्रम पयाप्त विपर्यस्त (अस्त-व्यस्त) है, मैने आंशिकलरूप से उ 
रमवबद्ध करने की चेष्टा कौ है, अधिक या पृणं सफलता के लिये अभी पर्याप्त 
एवं गहन शोध की आवश्यकता है ओौर भाशा करता हूं कि भविष्य मे यह 
कार्यं सम्पन्न हौ सकेगा । 

अभी तक जितनाभौ मेँ शोध कर पाया हं, तदनुसार २४ तीथंकरों का 
निम्न क्रम निश्चित होता है- 
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९ 
परिशिष्ट 


(ऋषभ मौर भरत्त-कोःतिथिः सौर भ्रतरं) 
(भगवान्‌ ऋषभदेव 

आदिनाव ऋषमदेव ओर आर्षंभ मरत के इतिहास की -विशेष परिचर्चा 
हास" का यथाथं जानना अनिवायं है । प्राचीन आचार्यो का मतं 
इसं सम्बन्ध मे सुस्पष्ट है--“इति हैवमासीदिति कथ्यते स इतिहास यहं 
घटनाक्रम निश्चितपूर्वक हुभा था, वही इतिहास है" । कल्पना, अकलन, 
| दुष्कल्पना था मनमानी कल्पना को इतिहास नहीं माना जा सकता + इस 
दष्टिप्रमाण से “आर्यं एक जाति थी, भार्यो ने भारत में १५०० ई०प्‌० प्रवेश 
किया, आयंद्रविडसंघषं हज या “सिकन्दर भौर चन्द्रगुप्त मौयं समकालिकः 
म" विक्रभसंवत्‌, विक्रमादित्य ने नहीं चलाया" या “भारतदेशः का नाम 
दौष्यन्ति भरत कना 0 की मिथ्या कल्पनां “इतिहासः 
नही दै ठेसी कल्पनाय, न अनुमान (शब्दग्रमाण ) है, न अन्य प्रमाण, अतः; 

स्तविक चटा ही इतिहास हैः इसमें निष्पक्ष इतिहासकार को 


सतय या 
+ नहीं हो सकता । 


-।-आस =-इन तीन पदों से 'इतिहास' शब्द बना. है । “जास 


से पूर्वं “इति 


कोई सन्दे 
इति -1-&॥ ^ 
म" अतत भूतकालिक घटना ही इतिहास है । प्ररिणामस्वरूप 


कप अथं टै रै 
"न इतिहास से अनन्य सम्बन्ध है। कालक्रम के बिना 
कोई अथंही नहीं । अतः प्राचीनकाल मं इतिहासकालगण 


कल 
का | 
हे "वत्सर' या सवंत्सर भौ 


स 
इतिह लम्न सात प्रकार के "युग" प्रचलित थे, ई 


नाहेतु कि 
जाता था 


कटा 
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पंचसंवत्सरात्मक युग पंच वत्सर ५ वषं का। 
षण्टिवत्सर == बाहंस्पव्ययुग --६० वषं का । 
मानुषयुग = मनुष्यायु == १०० वषे का । 

. परिवर्त॑युग == दिग्यसं वत्सर ३६० वषं का 

. सप्तषियुग =-सप्तरषिवत्सर = २७०० वष का 

. ध्र वयुग = ध्र वसं वत्सर == ६०६० वषं का 

. चतुर्युगवत्सर == देवयुग == १२००० वष का 


© 4 ^< ० ~ + ~© 


एतिहासिक कालगणना में 'सप्तषिवत्सर' का बहुत कम प्रयोग होताथा ॥` 
पुराणों म केवल प्रतीप ओौर आन्धसावाहन का कालान्तर २७०० वषं बताया 
गया है । इस प्रसंग को छोडकर सप्तविसवत्सर कौ शेष धारणाय आधुनिक 
कल्पनामात्र है, जिनका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं । 


परिवतंय॒गकालगणना ओर ऋषभं का समय-- 

वतमान मानवीसुष्टि के प्रथम पुरुष स्वायम्भवमनु थे, जिनकी पांचवी 
पीढ़ी में भगवान्‌ ऋषभदेव हुये । उस आदियुग मे मनुष्य को न्यूनतम आयु 
५०० वर्षं ओर अधिकतम आयु १००० वषं थी, जेसाकि वेद, पुराण, जेन: 
शास्त्र, अवेस्ता भौर वारईविल से प्रमाणित. होता दहै। षभदेव के समय 
राज्यसंस्था की स्थापना नहीं हृई थी; उस समय के प्रमुख पुरुषों को श्रजा- 
पति" दकुलकर' 'मनु' या (स्वयमभू' कहा जाता था । अतः पाच पीढी काथं 
है कि स्वायम्भृवमनु मौर ऋषभ में लगभग २००० वषं का अन्तर था । 


समय 
स्वायम्भूवमनु को “आदिपुरुष पृवपुरुष या भादम कहा जाता हे भौर 
उनको महाभारतकाल तकं ७१ परिवतंयुग (७१०८३६० = २५५६०) याः 
२६००० वषं व्यतीत हृए । महाभारतयुद्ध भवते पांच सहल्रवषपूवं हृभा अतः 
स्वायम्भ्‌वमनु का समय आज से ३१०००. वषं पूवंथा:ः-- 
स वे स्वायम्भृवः पूवेपरुषो मनुरुच्यते । 
तस्यंकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते । 
क्रमेण परिवर्तास्तु मनोरन्तरमुच्यते । (वायु° ५७/११५) 
अतः स्वायम्भुवमनु के वंशज ऋषभेदव का समय अबसे २९००० वषं 


पव था। इससे अन्यथा कालगणना दुष्कल्पनामात्र है, जिसका इतिहास सेः 
कोई भी सम्बन्ध नहीं । 


 दिशन्ते । नाभि के पौत्र भौर ऋषभ के धुत 
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मारतनामकरण- ऋषभ के सौ पुत्र हुये, जिनमे भरत ज्येष्ठपुत्र थ, 


जिनके नाम से इस देश का नाम आज से न्यूनतम २८००० वषं पूवं (भारत- 


वष" पड़ा । 'आषंभ भरत के नामसे ही इस देश का नाम “भारतः हुमा, यहं 
प्राचीनशास्वों कौ सवंसम्मत मान्यता है । वैदिकपुराण भौर जेनशास्त 
इसमे पूणंतः एकमत है अतः इस सम्बन्व मे कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं 
है । ऋषभ के पिताका नाभि या अजनाभ वा नाभिराज ५ ताभिराय) 
था । भागवतपुराण (५।१७।१३) के अनुसार भारतवषें का भौर भौ पुरातन 
ताम 'अजनामव्षः था “जजनाभनामितद्‌ न्ष भारतभितियद्‌ आ व्यप 
"भरतः के नाम पर इस देश का 
नाम (भारतवषं' अधिक प्रख्यात हुआ । १२ अततिपुरातनकाल में 'भारतवषः 
नाम के साथ (नाभिवषं' भी प्रचलित था । पुराणों के अतिरिक्त 'बाईइबिलः 
से भी इसकी पुष्टि होती है कि जाद्म (स्वायम्भुव मनु) के वंशज “नौड' 
देण में रहते थे जो “इडनः (उद्यान) के पृवंमे था । 

का अपञ्रशरूपही हं । 


स्वायम्भृव मनुसे वंवस्वतमनु पर्थन्त सेकडों प्रजापति हृए । पृथु र पूवं 
अर्थात १८००० वषं से पूवं राजा ये ही नहीं ॥ प्रजापति वस्तुतः भजा को 
उत्पन्न करते थे ओर समाज पर नियन्त्रण रखते थे । नाभि, (4 भौर भरत 
आदि एेसे.ही आदिम प्रजापति मरे । इन प्रजापतियो या ऋषिय की आयु 
मन्त होती थी । वैदिकम्रन्थों ओर बाइ- 


प्राय ३०० वषं से एक सह वषं ५ 
विल से यही तथ्य पृष्ट होता हे । सुमेरिया से प्राप्त पुरातत्व से भी यही तथ्य 


सिद्ध होता है, तदनुसार प्रलयपूवं ओर प्रलयपश्चात्‌ के महापुरुषों या राजाओं 
‡ ६. €+ श = 
की आयु ओौर शास्तन १००० वषं तक या अधिक होता था। सुमेरियामें 


“इसिन' शिलालेख के अनुसार आदिम मनु की वशांवली इस प्रकार थी :-- 


यहां 'नौड' शब्द (नाभि 


१. मनु (स्वायम्भुव) 


9417 उत्तानपाद 
२४ एमनोनन ११ 
३. उडक 4 
न दुमजी वज 
५. शिबृजी सुमति 
६. सुमति धत 
७. , भरतुत 
इनमे स प्रयेक की भाग बहृत लम्बी भ । 
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परिवतयुग गणना के अनुसार स्वायम्मृव मनु आज से लगमग ३२. सहस्र 
वषं पूवं हुए, ऋषभ ३० सहस्र वषं पृं ओर शिवमहादेव पन्द्रह सहस्र पूवं 
जन्मे, अग्रिम विवेचन से भी यही सिद्ध होगा । 
स्वांयम्भुवमनुवशवृक्न मे ऋषभ- 
स्वायम्भ्‌व मनु का समय प्राचेतस दक्ष से ४३ परिवतयुग ४२३८३६० ~ 

१६००० वषं पूवं था, अतः स्वायम्भूवमनु का समय न्यूनतम २६००० वि०पू० 
था, इस समयसे पूवं सू्यदाह्‌ ओर तदनन्तर जलप्लावन हुजा। सूयंदाहसे 
पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित समस्तस्थावरजंगम (जीव, वनस्पति आदि) जलकर 
भस्म हो गये, ताप का केवल भूपृष्ठके आवरण पर विशेष प्रभाव पडा, परन्तु 
पवेतों की गहाओं एवं पुथ्वीगभं में अनेक चिन्ह प्राप्त हुए है, जिससे सिद्ध 
होता दहै कुछ किलोमीटर, ३या४कि० पयेन्त ही सूयंताप का अधिक प्रभाव 
पड़ा । योरोप ओर अफ्रीका ओर अफ्रीका को पवेतकन्दराओं में विदालकाय 
डायनासौर जीवों के भित्तिचित्र मिले, जो पचसे सात करोड वषं पूवं 
तक के अनुमानित किये गये है, पौलंड की एक कोयले की खान मे पांच करोड 
वषेपृवं का एक पाइप मिलादहै ओर भी एसे अनेक चिन्ह प्राप्त हुये, 
जिनसे प्रतीत होता है कि अनेक बार सू्यताप एवं अनेक जलप्रलयों से पूर्वं 
पृथ्वी पर अनेक बार मानवीसृष्टि हृईथी । सू्ंदाह एवं जलश्रलय कितने 
समय पर्यन्त रही, इसका अनुमान लगाना कठिन है परन्तु एक उत्सपिणीकाल 
(२१००० वषं) अवश्य रही होगी, जं षा जनग्रन्थो मे संकेत है :ः- 

ततः प्रलीने सवेस्मिन्‌ स्वावरेजद्धमे तथा । 

अक्राष्ठा निस्तृणाभूमिद्श्यते कूमेपृष्ठवत्‌ ।1 (महा २१२३६१४) 

देदाह भगवान्‌ बद्हिर्भूतानीव युगक्षये । द्रोणपवं १५७११३४ 


प्रियव्रतपुत्रो हारा पृथवो निवेशन 


कदंम प्रजापति की पुत्री काम्या का विवाह प्रियत्रतके साथ हुभा जिनसे 
दो पृत्रियां ओर दश पत्र उत्पन्न हुए । पृच्रियों के नामधथे-- सम्राट्‌ आर 
कुल्लि । पुत्रों के नाम थे--आग्नीध्र, अग्निवाहु, मेष, मेधातिथि, वसु, ज्योति- 
ष्मान्‌ द्यलिमान्‌ हव्य, सवन । मन्वन्तरवणेन में पुराणकार इन्हें स्वायम्भुव 
के पुत्र कहते है । वस्तुतः ये मनुके पौत्रही थे, पृच्र नहीं । 

प्रियव्रतस्य पुत्रस्तं: पौत्रैः स्वायम्भुवश्च ।। (ब्रह्माण्ड ° ११२११४१६) 

ससमुद्रावसुमती प्रतिवषं निवेशिता ॥ (ब्रह्याण्ड० ११२११४१६) 


ब्र ` ` ष 
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प्रियत्रत ने अपने सात पत्रों को सात महाह्वीपों का अधिपति नियुक्त 

किया,वेये (१) भाग्नीघ्र, (२) मेधातिथि, (३) वपुष्मान्‌, (४) ज्यो 
तिष्मान्‌, (५) धतिमान्‌ (६) भव्य, (७) सवन, जिन्होने करमशः 

। | । | 1 

(१) जम्बृद्टीप (२) प्लक्षद्वीप (३) शाल्मलिद्धीप (४) कुंशद्वीप (५) क्रो चद्रीप 

; | 


(६) शाकद्वीप ओर (७) पुष्करद्वीप, बसाये । 


इस समय उपरय्‌वत जम्बृद्टीपादि सप्त महाद्टीपों कौ ठीक-ठीोक पहिचान 
एक कठिन समस्या है, यद्यपि कु महद्वीपो कौ पहिचान सही बताई जा 
सकती है, यथा जम्बूह्टीप दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्राचौननाम था, जिसमें 
जम्बवक्ष की प्रधानता थी, कुशद्रीप अफ्रीका का प्राचीन नाम था, पुराणो में 
नीलनदी एकं अन्य एतिहासिक चिह्लोंसे इसकी पहिचान हो चृकी है, 
शाल्मलिद्धीप पश्चिमी एशिया के इराक आदि देशों की संज्ञा थौ । कुछ लोग 
शाकद्वीप शकगण जातियां के आधार पर ईरान ओर मध्य एशिया को सानते 
हं लो कछ विद्धान्‌ पूर्वीदवीपसमूह को, क्योकि वहीं पर साखू (शाक) के पेड 


अधिक पाये जाते हं । 

सनी द्वीणों की पहिचान आज हो भी नहीं सकती, क्योकि स्वाथम्भुवमनु 
के समथ भलोक पर महाद्वीपों ओर समुद्रो की जो स्थिति थो, बह आज नहीं 
है, श पथ्वीतलपर अनेक द्वीप, पवत, नदी आदि समृद्रमे ड्ब चुके हँ 
ओर अनेक नये द्रीपादि बन गये हं । किसी युग में अन्ताकतिकद्वीप (दक्षिणी 
ध्रव) में पेड पौधे उगते ये, पयु आओौर मानव विचरण करते थे, वहां डायना- 
लील के चित्र गुफाओं से मिले है, ग्हां कोयले की खाने भी विद्यमान है, पुथ्वी 
के प्राचीन मानचित्र ( जी पीरारस के पुस्तकालयसे प्राप्त हा) से सिद्ध 
होता है कि उस समय भंताकटिक महाद्वीप पर हिम ४५ था। इस 1 
के निर्माता मथजाति के -अन्तरिक्ष यात्र ध जाते है, इसका संकेत डनोकेन 
ने अपनी पुस्तक चरियट्स आफगाडस्‌ मे किया हे । 

पुराणों के सप्तषातालों मे एक अतल (महाद्वीप) पाताल का सु है, 
जहां नमुचि, महानाद, शंकुकणं, कबन्ध, निष्कुलाद, धघतजय आदि असुरो के 
नगर (धुर) बसे हए ये । इसी अतल को प्राचीन यू रोपवासी (यूनानी आदि ) 
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अटलांटिक महाद्वीप कहते थे यह्‌ वणिक्‌ पणियों के नेता मयने बसाया था। 
अंटलांटिक (अतल) महाद्वीप के समुद्र में डूबने का वणन प्लेटोने किया है, यह्‌ 
घटना वेवस्वतमनु के समय (१२००० विण्पु०) जलप्रलयकालमे संभवहै 
या उसके बाद को हो सकती है, परन्तु उससे पूवं अतल महाद्वीप, जो योरोप 
ओर अभेरिकाके मध्यमे (जहां आज अटलांटिक महासागर दै) थाओौर . 
यद्यपि नसुरों कौ नगरियां वहां थीं, अतः आज उपयुक्त सात महाष्टीषों 
(प्लक्षादि) को टीक-टीक पहिचान एक दुःस्वप्नमात्र है । प्रियत्रतपुत्रहव्यया 
भव्यके सात पूत्रोंके नाम पर्‌ शाक्द्रीपके सात वषं (देश) प्रथित हृए- 
जलदवष, कुमारवषे, सुकुमारवषं, मणीवकवष, कुमुदवषं कौमौदकवषे ओर 
महाद्रुमवषं । 

जम्बृद्रीपके नौ भाग हुए मौर उनके दो-दो नाम होनेकेकारण हैँ कि 
देश, पवंत के नाम पर भी प्रसिद्ध हुआ, जसे हिमालय के नाम पर हिमवषं 
ओर आग्नीध्च-पुत्र नाभिके नाम पर नाभिवषे, पत्र नाभि के पौत्र पर इस 
वषं का नाम भारतवषं प्रथित हुञा, जो आज भौ इसी नाम से जगतृप्रसिद्ध 
है । हरिवषं को तुकिस्तान, इलावतं को पामीर (मेरुपवेत) रम्यक को चीनी- 
तातार, हिरण्यवान्‌ को । 


अतः नाभिवषे ओर 'भारतवषः' नाम क्रमशः नाभि ओर आ्षभ भरत के 
नाम पर पडा, इस सम्बन्ध मे किसी प्रकार का शास्त्रीय, साम्प्रदायिक या 
एतिहासिक मतभेद नहीं ह । परन्तु अभी कुछ दिन पूवं टौ°वी० सीरियल 
पर भारतवर्षं कै नामकरण का सम्बन्ध दौरष्यत भरतसे जोडा, जिसका 
समथंन किसी भी प्राचीनग्रन्थ से नहीं होता हे । 


वैदिकसंहिताओों, रामायण, महाभारत ओौर पुराणों में अनेक उत्तर- 
कालीन भरतो की . चर्चा है जिनमे सर्वाधिक प्रसिद्धि दौष्यन्ति भरत ओर 
रामानुज भरतकीहै। भारतदेश का नाम "दौष्यन्ति भरत के साथ जोडने 
की कुछ आधुनिकलोगों की प्रवृत्ति श्रान्त एवं अज्ञानमूलक है, जौ भारत 
भारती ओर (भारतवर्ष" आदि शब्दों से उत्पन्न होती है। कुछ लोग “इति- 
हासनज्ञानशन्यताके कारण शाकुन्तलभरत को आदितीयकर ऋषभ याभाषभ 
भरत से पववंवर्तीं मानते र, इसका समथंन किसी मी परम्परासे नहीं होता, 
यह गौर भी बड़ी विडम्बना या दुष्कल्पना उस कल्पना से भी बरीरहैकि 
कछ तथाकथित पुरातत्ववेता महाभारत इतिहास को रामायण इतिहास से 
पृवेवर्ती मानते ह। 
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` च्रिटेन नाम शाकुन्तल भरत से--हमारे देश कानाम शाकुन्तलभरत के 
नाम से नहीं पडा, परन्तु एक विश्व प्रसिद्ध योरोपीयन देण का नाम अवश्य 
द्तौष्यन्ति भरत के नाम पर पड़ा, जिसने हमको दो सौवषे तक गुलाम बनाया 
ओर जिसकी म्लेच्छ सभ्यता गौर संस्कृति तथा भाषा सम्पूणं भारत पर छटा 
हई है 1 जिसने अता आज कोई भी वगं-हिन्दु, जेन आर ईसाई नहीं है । 
त्रिटेन नाम भरत के नाम पर पड़ा, यह मेरी खोज नहीं, एक अंग्रेज पुरातत्व- 
वेत्ता एल °ए० वाङ्डेल की खोज है, जिसने सुमेरियन सभ्यता पर बहुत काम 


किया-- 

‹न¶17€ 1760-4.79#878 ए70पत]४# ०३॥ {67 (छपा 81087818 
007४ (81172 4.४६7808.) 27१ 1] €7086]५€8 21978128, 1051 1116 
16241712 सल्ऽला ए271 4 1788118 0311 16186196 31118115 
(116 11216675 2 61%111581107 7. 107 ८४ 1.4. \९/2800५611) 

निश्चय ही शाकुन्तलभरत एक महाप्रतापी सच्राट्‌ था, जिसका सम्पूणं 
भमण्डल पर शासन था, यह्‌ "ब्रिटेन" के भरत या भारतनामकरण से सिद्ध है । 


>; 


तषं म, मारत, भारती तथा महामारत-- इन चारों शब्दों का शाकुन्तल 
अरत से सम्बन्ध हैः परन्तु भारतव्षनामकरण से सत्तीभर भी सम्बन्ध नहीं । 
रों शब्दो को संक्षेप मे व्याख्या करेगे । (भरतषंमः का सन्धि विच्छेद है 
अज्ञानवश इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध तीथकर ऋषभ 
जोड़ने की चेष्टा करे तो उसे वया कहा जाये । 'भरतषेभः 
के अतिरिवत अन्य अर्थं करना पूर्णत 
थं है भारता योद्धारोयस्मिन्‌ 


मर 


इन च 
भरत ऋषभ, कोई 


ओर तत्त भरत से 
का अर्थं है-भरतवंश का श्रष्ठपुरुष, इस 


आन्तिह्ोगी । इसी प्रकार महाभारत शब्दका <' 
द्धे तद्‌ महाभारतम्‌, जिस महायुद्ध के प्रमुख योद्धा भरत (शाकुन्तल) के वंशज 

ये, अतः उसका नाम महाभारत हुंजा अतैर इसी कारण महाग्रन्थ का नाम भौ-- 

ऋग्वेद मे एक मनन्‌ छ 

{विश्वामित्रस्य ब्रह्मेदं रक्षति भारतं जनम्‌ 

महाभारत, (१ | १७४/१२१ ) मे एक लोक प्रसिद्ध है-- 

(भरताद्‌ भरती कीत्तिः येनेदं भारतं कुलम्‌ । 

परे येः चं पर्वे वे भारता इति विश्रुताः ।। 

श्लाकन्तल भरत से भारती घर्थात्‌ 
हआ भौर इसी नाम से पाण्डवो 

गीय राजागण विश्रुत हुये ॥' अतः 


का सरल अर सषा अथं है-- 


रतवंशियों की कीति मौर भारतकूल प्रथित 
५ ती ओौर पृ्ववतीं भारत या भरतवंशं 


से उत्तरव 
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इस श्लोक के अथं का 'भारतवषंः तासकरण से लेणमान्नर मी सम्बन्ध नहीं । 
यही स्पष्ट अथं ऋ्वेदोल्लिखित “भारतं जनम्‌' का है भारतं जनम्‌ या“भारतः 
या भारतकृल का भारतवषेके नामकरणसे कोई भी सम्बन्ध नहीं, यदि किसी 
असंस्कृतन्ञ को भ्रान्ति हो जाये तो क्षम्य है परन्तु किसी संस्कृतज्न की भ्रान्ति 
अश्चम्य ओौर आश्चयं जनक है । 


आदिम भ्रजापतिगण विद्रवसंस्कृति के प्रवतंक-- ऋषभ, स्वायम्भुव मनु 
मरीचि भृग्‌, कदम, दक्ष कश्यप, वंवस्वतमनु आदि एवं स ज्राट्गण-पृथुवैन्य, 
ययाति, मान्धाता, शिवि, दौष्न्ति भरत, दाशरथिराम आदि विश्वमानव 
सस्कृति कै प्रवतंक थं । उदाहरणार्थं, यह्‌ प्रसिद्धै आदि भगवान्‌ ऋषभ ने 
असि मसि ओर कृषि का प्रवतंन किया, ऋषभ ओरमभ तने श्रमणधर्मका 
प्रवतंन किया, आदिसस्राट पृथ वैन्यने पृथ्वीं पर सर्वप्रथम नगर बसाये । 
परन्तु उपयुवत महापुरुषों का “भारतवषं" से विशेषसम्बन्ध था । ऋषभ, 
भरत, पृथुवेन्ध, कष्यपादि मूलतः भारतीय महापुरुष थे, जिन्होंने विश्व संस्कृति 
का प्रवतंन किया । ऋषभ ओौर आर्षभ भरत से लगभग १४००० वषं पश्चात्‌, 
भाज से १५००० वर्षं पूवं परमेष्टी प्रजापति त्रण्यप कौ सन्तति पंचजनों :- 
(असरों, देवो. नागों, सुपर्णो, ओर गन्धर्वो) ने सम्पूणं पृथिवी पर प्रसार 
करके उपनिवेणन-किया ओर विभिन्न देण बसाये 1 


मंगोलिया, उत्तरकुरु की .साइवेरिया, भद्राश्व को चीन भौरकेतुमाल को 
वक्षुप्रदेश (ईरान) कहते टै । 


प्रियत्रतवंशवक्ष 

१. स्वायम्भूव मनु वेराजपुरुष १७. विभु 
२. ध्रियत्रत १८. पृथु 
३. आग्नीधघ १६. नक्त 
४. नाभि २०. गय 
५. ऋषभ २१. नर 
६. भरत २२. विराट्‌ 
७. सुमति २३. महावीयं 
८. तेजस २४. श्रीमान्‌ 
६. इन्द्रद्युम्न | २५. महान्‌ 
१०. परमेष्ठी २६. भौवनः 
११. प्रतीहार २७. त्वष्टा 





परिशिष्टं 
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१२. प्रतिहर्ता रद. विरजाः 

१३. उन्नेता २६. रजा 

१४. उद्‌ गीथ | ३०. शत जित्‌ 

१५. भमा ३१. विश्वंज्योति आदि शतपुत्र 
१६. प्रस्तावि या संकडों वंशज । 


उपयुक्त वंशावली मे नाभि, ऋषभ, भरत ओर सुमति के अतिरिक्त अन्यः 
किसी राजा के विषय में किसी घटनाक्रम का संकेत नहीं प्राप्त होता । 


नाभि (या अजनाभ) की पत्नी मेरुदेवी से ऋषभदेव की उत्पत्ति 
हुई । अजनाभनाम से ही पूवकाल में भारतवषं का नाम अजनाभवषं था । 
भागवतपुराण (पंचम स्कन्व ) मे विस्तारसे ऋषभ का इतिहास वणित दै, 
तदनुसार उनके सौ पुत्र हृए ।२ ऋषभ को सवंक्षत्रियो का पूर्वज ओर आदिदेव 
कहा गया है ।° ऋषभ की पत्नी कानाम जयन्ती था ।* भागवतपुराण (५/४) 
नं उनके सौ ुतोंमे से केवल १६ के नाम लिखे मिलते है-- (१) भरत, 
(२) कुणावतं, (३) इला वतत, (४) ब्रह्मावतं, (५) मलय, (६) केतु, (७) 
भद्रसेन, (८) इन्द्रस्ृर्‌" (€) विदर्भ, (१०) कीकट, (१६) कवि, (१२) 
हरि, (१३) अन्तरिक्ष, (१४) प्रबुद्ध, (१५) पिप्पलायन, ( १६ ) आविहोत्र. 
(१७) द्रमिल, (१९ ) चमस, ओर (१६) करभाजन । 


अन्तिमिनौ (क्ल दश) पुत्र श्रमणधमं के अनुयायी जर 


भरत भीर 
व॒ ८१ पुत्र महाशालीन, महात्रोत्तिय, य ज्ञणील विद्वान्‌ हए । 


प्रचारक हए, शे 
भगवान्‌ ऋषभदेव स्वयं श्रमणधमं के आदिभ्रवर्तक थे, अतः उन्हं जनौ 
प्रथमतीथंकर मौर आदिदेव मानते है । ऋग्वेद (१०/१२९९९ ) में वातरशना 


पिशंग मुनियौं का उल्लेख मिलता हैे-- 


१. ,जनाभनामैतद्‌ वष भारतमिति यद्‌ आरभ्य व्यपदिशन्ति", । 
(भागवत ० ५/७/२) 
२. ऋषभं वाथिवश्रेष्ठं सवक्षत्रस्य पृवजम्‌ । ऋषभाद्भरतो जज्ञे वीर : पुत्र 
शतात्मजः ।  (ह्याण्ड० १।२/१४/९०) 
३. क्षात्रोधर्मो ह्या दिदेवात्‌ श्रवु: पश्चादन्ये शेषम्‌ ताश्चधर्माः । 
(महा० शा० ६५/२०) 


/ ४/८), वहां पुराणाकार को इन्द्रपुत्री जयन्ती का च्म हुंजा ध 


४. भाग० ( न्‌ 





१५६ । तीथकरों का इतिहास 


“मुनयो वातरशना : पिशंगा वसते मलाः 1” 


यही बात भागवत (५/३/२०) मे ऋषभपुत्रो मौर उनके अनुयायियों 


के सम्बन्ध मे कहा है-- “मेरुदेव्यां धर्मान्‌ दशंयितुकामो वातरशनानां श्रमणा- 
नामृषीणाम्‌व्वंरेतसां शुवल्यातन्वावततार ।' 


जनग्रन्थों के अनुसार मरीच्िच्छषिने ऋषभसे विद्रोह किया, वहां 
मरीचि को तपोभ्रष्ट मुनिवेशी बताया गयादहै। इसस प्रतीत होताहैकि 
ऋषभ के मरीच्यादि ऋषियों से मतभेद एवं तज्जन्य संघषं हुआ । जेनग्रन्थों 
मे ऋषभपुत्र भरताजुज बाहुबली कौ विशेष महिमा ओर भरत से संघषं से 
भी उक्त तथ्य की पुष्टिहोतीदहै। पुराणोंमे बाहुबली का कोई उल्लेख नहीं 
है, परन्तु जेनग्रन्थो में भरत के ऊपर बाहुबली को महान्‌ विजय एवं उत्कषं 
दिखाया गया है । बाहुबली कौ गोमटेश्वर में विशाल मृति उनको .एेतिहा- 
सिकता को पुष्टि करतीरहै। विष्णुपुराणमें एक हरिणी के गभंपातजन्य 
'ममतासे भरत को संसार से विरवित हो गई ओर मुनिधमे का पालन करने 
लगे । यहां पर भरत को सौवीरनरेश ओौर परमि कपिल का समकालिक 
बताया गया है । इसमे भरत की सौवीरनरेश से समकालिकता तो ्रामकहै, 
परन्तु कपिल से समकालिकता उचित एवं एतिहासिक है । भरत भौर कपिल 
का समय स्वायम्भुवमनु से छः पीढ़ी पश्चात्‌ ओौर लगभग ढ्‌ दो सहस्रान्दी 
पश्चात्‌ अर्थात्‌ २६००० वि०प्‌० से २८००० विण्पू० था। आदिम प्रजापति 


दीघंजीवी होते थे, बाइविल के अनुसार स्वायम्मुवमनु (जादम) की ञायुही ` 


९६३० वषं थी, अन्य ऋषभादि पांच पुरुष भौ दीधंजीवी होगे । परन्तु हमने 
उनकी अवधि ६०० वषं ही मानी है, यद्यपि कू अधिक होनी चाहिए । 


मरत के पुत्र सुमति जैनियों द्वारा द्वितीय तीथकर मानेजाते हैँ । पुराणों 
में प्रियव्रत की उपरोक्त वंशावली पृणं दहै, एसा समञ्ञाना महती भ्रान्ति 
होगी, क्योंकि स्वयं पुराणकारों ने कहा किपृणवंशों का वणेन करना असम्भव- 


१. जेन ग्रन्थों मे ऋषभ के इन पुत्रोंके नाम मिलते हँ-भरत, बाहुबली, 
वृषभसेन, अनन्तविजय, मनन्तवीयं, अच्युतवीर, मौर वरवीर । 
(अभिधान राजेन्द्रकोष, १० ११२६९) 


२. विष्ण्‌° (२/१३ अध्याय) 
३. तस्पेकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते । (हरि ° १/२/४) 
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साह 1. हमारा अनुमान है केवल आधेसे भौ कम नाम ही उल्लेखित है, पूणं 


नाम १०० से अधिक होने चाहिए । 


१. भरतस्यात्मजः सुमतिर्ना माभिहितो यमु ह वाव केचित्‌ पाखण्डिन ऋषभ- 
पदवीमुन॒वतंमानं चानार्या अवेदसमाम्नातां देवता स्वमनीषया पापी- 


यस्याकलौ कल्पयिष्यन्ति । 


(भाग० ५/ १५/१) 





¶ 


पणियों का वाणिज्य ओर विज्ञान 


-वणिकजाति- 


वैदिक वाङ्मयं पणियों का बहुधा उल्लेख मिलतादहै। पणि एक 


-सर्वोच्चि सम्यता वाली विश्वव्यापी जाति थौ । यास्काचार्य के अनुसार वणिक्‌ 
 वृत्तिवाली जाति थी--“पणिवेणिग्भव्रति' । अतः पणियों कौ मुख्यवृत्ति या 


कायं वाणिज्य था । परन्तु उन्होने आधुनिक अग्रजो कौ भांति व्यापार करते 
हुये संन्यशक्ति, नौशविति एवं अद्भूत विज्ञान क्रा विकास भी अति प्राचीनकाल 


में कर लिया था, जिसका संकेत अग्रिम पृष्ठां पर करगं। 


व्यापार करते हये पणियों ने विशालकाय जलपोतो का निर्माण कियाथा, 
जिससे वे महासमृद्रोंमें यात्रायें करते थे--“शतारित्रा” नावो का उल्लेख 
ऋग्वेदमे है। 
गोपालक या गोरक्षकपणि-- 

बहुत समयतक व्यापार (वाणिज्य) के साथ कृषि ओर पशुपालन 


 पणियों या बनियों का मुख्यकायं था, जेसाकि जंमिनीय ब्राह्मण (३१४४०) में 


उल्लेख है- “अथ ह वं. पणयो नामासुरा देवानां गोरक्षा आसुः" । पणियोके 
अनेक पक्ष हो सकते है, क्योंकि यह विश्वव्यापी एवं बहुकर्मीं जाति या वगं 
था । यूरोपमें पणियोंको ही फिनिशियन कहते थे ओर प्रसिद्ध यूनानी इति- 


-हासकार हैरोडोटसने लिखादहै कियूरोप के पणिगण विष्णूया देवोंके 


उपासक बन गये थे, उन्होने अपने नगरोंमें विष्णु के मन्दिर बनवाये । स्वयं 
हैरोडोरस (६०० वि०प्‌०) ने तारानगर मे विष्णुका एक मन्दिर देखा 


था, जंसाकि उसने लिखा है- 
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ऋग्वेद मे जिन पणि असुरो का इन्द्रके शत्रुओंके रूपमे वर्णेनदहैषवे 
न्यूनतम १२,००० वषं पूवं के जनये ओौर वरुण के प्रपौत्र मयया त्वष्टा के 
वंशजये । वरुण को बंशावली द्रष्टव्य है- 

वरुण == ताज == यादसां पति == अहुरमज्दा --असुरमहा्‌ 

भृग्‌ = सथर्वा (माथर्वेण ईरान ब्राह्मण) 

शुक्र उशना कवि (कंकोस-काबा-अरबी) 


~----~ ~~~ = > „= --- =~~---- ° --~---- ~~~ ---- ----- ----- ---- --- =-=--- ---- ~= ~~~ ~~~ ककय 


| | 
मथत्वष्ट (श्रथम)अरूक्री {बेरुत) षण्ड मकं -~मकंदयानव 
५ 
1 111 
| रंजन पृथरश्मि बृहद्‌गिर शालावृक (अघुरणग 
| ~ ~, __ ~ _ -- ~~ -- ------ - ~~ --- 
त्रिशिरा विश्वरूप मय (द्वितीय) वृत्रासुर  सुरेणु (सरण्य्‌) 
--अहिदानव = 


डहडहाक (जोहाक) 
भागवतपुराणमें सारल्पसे बताया गना है कि तलातल में दानवेन्द्र 
(५/२४/२८) मय असुर त्रिपुर का अधिपति ( ओौर निर्माता) था ५ इस 
त्रिपुर का विनाश महादेव सुद्र ते किया था । मय के वंशज असुर पणियों को 
तिवात्तकवच ओर कालकेय या कालिय कहा जाताथा। कालेयके नामस 
काल्डया देश ओौर कंट्ट (युरोपियन ) जाति प्रथित हई । महाभारतकाल 
तये पणिगण “हिरण्यपुर' म रहते थे, जौ रसातल की राजधानी थी । 


निवातकवच पणियों से अजुन का युद्ध हुजा चा त देवयुग मे इन्द्रसे पणियों 
का युद्ध हुआ था, जिसका संकेत सरमापणिसंवादसुक्त (१०/१०६) (१ है 
तथा इस इतिहास का सार णौनकछत बहदेवता (८/२४/२९ ) ग्रन्थमें इस 


प्रकार मिलता है- 
| असुराः पणयो म ` 
गास्तेऽपजह्न .रिन्द्रस 


सापारनिवासिनः । 


स्यगहंश्च प्रयत्नतः ।। 





१६०. | तीथेकरों का इतिहासः 


प्राहिणोत्तत्र ` दूत्येऽथ सरमां पाकशासनः) 
सथान्नरवोत्तान्‌सरमा दुत्येन्द्री ' विचराम्यहम्‌ ॥। 
शतयोजनविस्ताराम्‌ अतरत्तां रसां पुनः) 
यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुजंयम्‌ ॥ ` 
पदानुसारपद्धत्या रथेन हरिवाहनः । 
गत्वा जघान च पणीन्‌ गाए्च ताः पुनराहरत्‌ ।। ` 
दस आख्यान से भी पणि गोपालक सिद्ध होते है तथां रसा (रहा) नदी 
फे कारण उसप्रदेणको रसातल कहा जाता था । यह्‌ नदी ईरान-ईराक में 
बहती थी । ५, + । 


भागवतपुराण (५/२४/१६) के अनुसार अतल (अटलांटिक) महाद्वीप 
मे मयके पुत्र बल असुरराज का राज्यथा, जो दे प्रकार कौ मायाया 


विद्याये जानता था--“मथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन हवा इहुः 


सृष्टाः पण्णवतिर्मायाः ।' ऋग्वेद मेँ इसी मयपुत्र बल का “वलः नामसे बहूधा 
उल्लेख है-- | 

'“त्व॒ वलस्य गोमतापावरद्विवो बिलम्‌ । (ज्ञ १/११/५) 

वेलस्थानकैे अमैके महावेलस्य अर्मके 1" 

यासां तिखः पंचाणशतोऽभिव्यलङगखावपः ।। ( १/१.२३२३) 
यूरोप को लिपिष्रदाता पणि-- | 

यूनानी स्वयं मानते हँ कि पणि अर्थात्‌ फिनिशियनों ने उन्ह लिपिज्ञान 
दिया । उसीसे यूरोप की सभी लिपियां निकली । 
पणिनगरी सूषा- 

फारसी इतिहास में एेलम की राजधानी “सूषा' प्रसिद्ध है । प्रसिद्ध अनु- 


संधाता पद्मनाभेया ने सर्वप्रथम खोज कौ कि इसी नगरीका मत्स्यपुराणे 


वरुण की नगरी या राजधानी के रूपमे उल्लेख दै । 
सृषा नाम पुरी रम्या वरुणस्यापि धीमतः ॥ 
वरुण के वंशम ही पणि भौर मय हुये । 
“माया ओर “मय शब्द--  , 
प्राचीनकाल मे "माया" शब्द "विज्ञानः विशषतः प्रविधि, “शिल्प' चाः 
श्रो्यौगिकी' (टेवनोलोजी ) का पर्याय था, भौर विज्ञान, कश्िल्प या प्रोद्यौगिकी 
के विशेषज्ञ को 'मय' “शित्पी', “विश्वकर्मा “त्वष्टा, तक्षा", ^तक्षक' एवं 
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शिल्पी इत्यादि परि भाषिक शब्दों से..सम्बोधित किया. जाता षा ।-असुरोमे ` 
६६ प्रकारके. विज्ञान (शिल्पकला) प्रसिद्ध ये, जिनका, पुराणों मे. संकेत 
मिलता है । अंग्रेजी के. “टक्नोलोजी", ‹ठेव्नीशियन', “टेक्नीकल आदि- शब्द 
“तक्न' या. तक्षन्‌” शब्द से विकृत हुये है । 

सब, इसः लघु लेखः मे ` “आसुरीमाया' . (त्रिज्ञान), विशेषतः अन्तरिक्त 
विज्ञान ौर आकाशयुद्ध का सिहाकलोकन क्रिया जायेगा । इससे पूवं “मयः 
आदि शब्दों को स्पष्ट करते हैँ । मय क्णिक्‌ पणियों का महान्‌ नेता था । यह 
पहले ही बताया जा चुका है । 

'विहवकर्मा, "मय, त्वष्टा, तक्षा", -क्चिल्पी'- इत्यादि शब्द मूलतः किसी 
के नाम नहींथे, प्रत्येक युगम भसुरोंके एक या अनेक महान्‌ शिल्पी हये, 
उनको .मय' या ^त्वष्टा"या "विश्वकर्मा" कहा जाता था । देवयुम में “विश्वरूप' 
मौर वृ्रासुर का पिता त्वष्टा" महान्‌ वैज्ञानिक था; रामायणकाल में मन्दी- 
दरी का पिता ओर रावण का श्वसुर “मय अनुपम शिल्पी था, जिसषवे लका 
नगरी मे विशिष्ट स्व्णंयुक्त भवन भौर पुष्पक" जसे विमान बत्ताये तथा 
महामारतकालीन भसुर 'मय' ने धमराज युधिष्ठर कौ समा ओर इन्द्रप्रस्थ 
नगर बनाये । उपर्युक्त तीनों मय (वैज्ञानिक) प्थक्‌-पुथक्‌ युगो के पुथक्‌-पृथक्‌ 
महापुरुष थे । इन तीनों के असली नाम हजारों वषं पूवं ही विस्मृत हो गये 
थे, परन्तु यह्‌ ज्ञातव्य उपाधि थी, जो युगप्रवतंक वैज्ञानिक को मिली थी । 
“मयः शब्द का सीधा-सा अथं है--"निमति' या यान्विक (इंजीनियर) । यही 
अथं (त्वष्टा", (तक्षा", विश्वकर्मा, आदि शब्दों का दहै । 


आकाश में तीन नगर पुर 
ऋग्वेद, अथवंवेद इत्यादि मं जयुरी माया अर्थात्‌ उच्चकोटि के शिल्प- 
विज्ञान कै स्पष्ट संकेत मिलते हैँ । यजुर्वेद की काठकसंहिता (२४.१० -२४) 
मे असुरोंके तीन नगरोंका स्पष्ट उल्लेख है किये नगर कमश (अ 
अन्तरिक्ष अौर पृथ्वी पर बने हुये थे तथा करमशः सुवणं, चादी (रजत) ४ 
लोहे के बने हुये ये, महाभारत (क्णंपवं ३३/१८) तथा धरराणादि मे ध 
विस्तारसे वर्णन है। तदनुसार हिरण्यपुरवासी निवातकवच नाम व 
नेता “मय ओरं (तारकः असुरो ने तरिषुर बनाये थे । इससे प्रकट अ ८ 
होताहै कि आज से १५ सहस्रवर्षो पूर्व असुरों कौ माया ( विज्ञान) =! धौ 
अंतरिक्षविज्ञान से. कितना अधिक उन्नतः था । आज केवल मानवरर्हित 


दो-तीन यात्चियों से युक्त उपग्रह ही कुछ समय क लिए 





१६२ तीथकरों का इतिहास 
परन्तु आज से १४,००० वषं पूवं, कसुरोंको अआकाशया मन्तरिक्त मे.बंड 
नगर बनाने का विज्ञान ज्ञात था ।ये तीनों नगर घूमनेवालेथे, महाभारतमें. 
इनको “चक्रस्थ' कहा गया है । शतार'या^तारक'नामसे सिद्धह्ोतारैकि 

यह असुर 'तारानगर'मे रहता था, इसलिए इसका नाम तारकः पड़ा 1 इससे 
पूवं एक तारकासुरः का वघ का्तिकेय ने किया था 1 इसके भी पूर्वं कातिकेयः 
के पिता शिवने च्रिपूरोंकानाश किया था। एक त्रिपुर' (तीनो नगरों) 
का विनाश देवराज इन्द्रने कियाथा। अतः प्रतीत होतारहै कि असुरोने 
अनेक बार आकाशमें भ्रमणशील (चक्रस्य) त्रिपुर बनायेथे ! ये नगरव्या- 
पारके भी महान्‌ केन्द्र ये । 


जाकाशयद्ध- 


आज अमेरिका आदि में 'आकाशयुद्ध' या तारायुद्ध केवल कल्पनामेहीः 
है, परन्तु अवसे तेरह या चौदह हजार वषं पूवं देवासुरयुग में अनेक वार 
तारायुद्ध लड़ जा चूकेथे। 


ओवं ओर पारव॑तीमाया- 


(जल गौर पहाड़ पर युद्ध करने का विज्ञान) हरिवंशपुराण (१/२१५-४६ 
अध्याय) मेडन दो प्रकारके विशिष्ट विज्ञानो का उत्लेख है, ओर देवोने 
असूरोंसे युद्ध किथातथा वरुण नेओर्वाग्नि से असुरो कोजलाया 1 इघनरहित 
मौर्वाग्ति अग्निमयी माया का स्पशं करना अग्निके लिए भौ कटठिनिथा। 
स्पष्टहै यह व्यतया आगविक शक्ति थी, साघारण अग्नि नहीं । इस माया के 
प्रभाव से आकाश से देवताभोंके विचित्र विमान प्रभावहीनहोकर गिरने भौर: 
गिरकर उछलने लगे, तब मायासुर ने अपने पुत्र क्रौच (असुर) हारा निमित 
पावंतीमाया को उत्पन्न किया। वह माया (विज्ञान) आकाश मे शिलाओं 
का जाल विचा देती थी; भारी-भारी चद्ानों को गिराकर उनके धमाके की 
व्वनि से घोर आवाज होती थी। उस पाव॑तीमाया से वनप्रदेशण एवं गुफाओं 
मे सिह, व्याघ्र भौर हाथी भरे हृएथे। उस 'पावंतीमाया' ने चद्ानों के 
टकराने की आवाजसे, पत्थरों की वर्षासे, भौर गिरते हृए वृक्षसमृहोसे 
देवों को मारना शुरू किया; इससे देवताओं का साहस बढ़ा । 

(हरिवंश० १/४६/२२-२६) ॥. 

इस तारकामय महायुद्ध मे असुरराज कालनेमिने भी भारी विज्ञान 
(माया) का प्रयोग किया। कालनेमि की भूजाये भाकाशमे तिरछी भौर 
ऊपर क्री दिशा में बढने लगी, वे एेसी जान पडती थीं कि मानों पांच मुखः 
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वाले काले सपं, अपनी जीभ लपलपा रहे हों । (हरिवंश० ४८/।४०-४१) । 
"उसने आकाश मौर पृथ्वी तथा जल को अपने वश मं करके उसके ऊपर 
पवतो द्वारा सुरक्षित पृथ्वी को स्थापित किया । वह महान्‌ देत्य राज समहा- 


भूतपति स्वयम्म्‌ के समान सवंलोकभयावह ओर सवंलोकमयसदुृश, अपनी 


माया से दिखाई पडता था' (श्लोक ५६-५७) । 


मृतसंजीवनी विद्या : 

किसी सीमा तक असुरो ने अपने विज्ञान के बल पर मृत्युकोभी जीत 
लिथाथा। जिस प्रकार आजकल कहा जाता है कि विज्ञान के द्वारा मनुष्य 
लम्बी आयु प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार असुरगणः विशेषतः उनके पुरो- 
हित उशना काव्य (शुक्राचार्यं), जो महान व्य भीथे, युद्ध में मृत असुरोंको 
जीवित कर देतेथे। मयासुर ने एक एेखी वापी का निर्माण किया था, 


जिसमे डालने पर (स्नान कराने पर) मृत असुर जीवित हो जाता था । 
(दष्टव्य, महाभारत १/७६/८-१०) । 


रामायण मे राक्षसोमाया : \& 

परम्परा से राक्षस भी असुर ही थे; उन्होने आसुरीमाया अप पूवज 
दैत्यदानवोंसे सीख थी। दिग्विजय के समय रावण विद्य॒ज्जिदह, मारीच 
ओर इन्द्रजित्‌ (मेघनाद) विशेष मायावी (वज्ञानिक) ये । विद्युज्जिह्व, ने 
रावणं ॐ कहने पर सीता को बहकाने के लिए राम का धनुष ओौर मायामय 
शिर बनाया था (रामायण ६/३/७-८) . मेघनाद ने युध सं हमा के सामने 
मायावती सीता का वधकियाथा। मारीचद्वारा मायाविदा से मृग बनना 
सभी जानते है । रावण ओर मेघनाद मायाविज्ञान कै विशेषज्ञ यथे । रावण 
आधुनिक रोबोट मानव कौ भांति युद ने राक्षसो को उत्पन्न कर देता था । 
रावण ओौर मेघनाद दोनों ही आकाशयुद्ध के विशेषज्ञ थे । मेघनाद ने ही युद्ध 
मे मायामय नागों द्वारा राम-लक्ष्मण को मृतकतुल्य 
की ओषधि से जीवित हुये । 

अतः पणियो कै नेता असुरमय को महामाय 
नषे पृवं मौर पश्चात्‌ भौ प्रचलित रहा । 


{या विज्ञानः 


महाभारतकाल 


कर दिया था, जौ कूबर 


न्यपि 





(पुस्तकसू च) 


डा° क्‌ वरलालं जन (लेखक) 
कतं ग्रन्थ 

(१) पुराणो मे प्राङमहाभारतकालीन इतिहास 

स्वतन्त्रता के पश्चात्‌, स्वतन्त्र भारत में प्रथम बार स्वायम्भुव मनुसे 
महाभारतकाल तक का समग्र इतिहास आदिकाल, देवासुरयुग को वशा- 
वेलियों एवं घटनाक्रम का सारग्राही वणेन । तिथिक्रमनिर्धारण ग्रन्थ की. 
विशेषता । महाभारतकाल से पूवं कीजातियो ओर महापुरुषों का इतिहास । 
प्रारम्भिक विष्व इतिहास के आदि पुरुष-स्वायम्भुव मनु, कदम कश्यप, दक्ष, 
रुद्र, वरुण, इन्द्र, विष्णु, प्रह्लाद, बलि, ययाति, मान्धाता जादि का इतिहास 

पृष्ठ ६६०; रेक्सीन जिल्द, प्लास्ठिककवर मू० ३०० ₹० 
(२) पुराणो मे आदिभारत का इतिहास 

ग्रन्थ के पांच अध्यायो मे भारतीय इतिहास कौ विकृति के प्राचौन ओौर 
आधुनिक कारण, भारतीय कालमान ओर कालक्रम-चतुय्‌ग, परिवतयुग, 
रामायण-महाभारत की तिथियां (काल), प्राचौन मानवजाततियां-पंचजन- 
दशजन (वानर, नागादि) का विवेचन । महाभारततिथि एवं भारतोत्तर 
तिथियां, चन्द्रगृप्तमौयं ओर सिकन्दर की समकालिकता कौ कहानौका 
खण्डन । महावीर बृद्ध-शूद्रक, साहसांक को मूलतिथियों का निर्धारण, दीघं- 
जीवी महापुरुष, दीघं जीवन पर पृथक्‌ अध्याय । 

पृष्ठ २२६, रेक्पीन जिल्द, प्लास्टिककवर, मू० १०० ₹० 
(३) पुराणों से इतिहास 

(हिन्दी अकादमी दिल्ली दारा पुरस्कृत ग्रन्थ) 

सजिल्द, पृष्ठ २२६, मूल्य ७१५ रुपया 
(४) पुराणो सें एतिहासिक परिवतयुग 

(व्यासशिष्य) लेखक की सवथा मौलिक सलोज, पिछले २००० विस्मृत 
एतिहासिक युग (कालगणना) का उद्धार परिवतंयुग कालगणना दारा महा- 


भारत से पव के महापुरुषों का कालनिर्धारण, पुराणगत न्तियो का निरा- 


करण, सवथा मौलिक खोज । 
सजिल्दपुस्तक, पृष्ठ १२०, मूल्य ७५ रुपया 
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पुस्त कसूची १६५ 


(५) [तावा ^ऽप्72§ (-©10ाए26त्‌ हए्ा086 

लेखक्र ने अं्रेजों हारा बहाई उल्टीगंगा को सीधा किया । वामन विष्णु 
के समयमे .भारत से जाकर असुरो ने योरोप बलाया । "वतमान -दंस्यनामो 
के अवशेषो को खोज, भारतीयगरिमा को स्थापना । 

रक्सी नजिल्द, पृष्ठ €, मूल्य .5° रुपया 


(६) पुराणो मे भारतोत्तरवंश 


पाण्डवो से लेकर गुप्तकाल तक कौ तिथियों का पुननिर्धारण, सजिल्द, 

पृऽ्ठ १२८ मूल्य ५० रुपया 
(७) चतुदश मनुओं का इतिहास 

३१ सहस्रवर्षपूवं से १४ सहखवर्षपूवं होनेवलि १४ मनुओं का संक्षिप्त 
इतिहास प्रथम बार प्रकाशित । 

सजिल्द, पृष्ठ ५६, मूल्य ३० रुपया 

| सः परकाशितग्रन्थ (१९६६१) 

(८) वेदिकीयज्ञविदया 

वेदसंहिताओं, ब्राह्यणग्रन्थों ओर कल्पसूतों (श्चौतसू्ो) के माध्यम से 
संस्कृत में संभवतः प्रथमवारं समच्त प्रकार के यज्ञो का शोधपरकं महत्वपूर्णं 
अन्ययन । वेद के प्रत्येक शोधार्थी एवं प्राध्यापक व विद्यार्थी के लिए पठ- 


। नीय । साच मे हिन्दी मांवाथं । 


ग्रन्थ के तीन संस्करण प्राप्य है- 
(क) मृलसंस्छृत मे- रेक्सीन लिल्द, प्लास्टिककनर ¶०८ ५००, मूल्य 


२०० रुपया 

(ख) संस्छृेत हिन्दी मे-रेक्सीन जिल्द, प्लास्टिकक वर, पृष्ठ ६००, मूल्य 
४०० रुपया 

(ग) केवल हिन्दी मे- रेक्सीन जिल्द, प्लास्टिककवर, पृष्ठ २००, मूल्य 
१०० रुपया 4 

(प्व संस्करण आषंयज्ञविद्या पर बिहारसरकार का अखिलभारतीय 


पुरस्कार प्राप्त) 
(€) ' वेदपु राणेष्वतिह्यसदर्भाः 
(भारत सरकार के भदा 


मूत्य ११३ र्पया 
नं से प्रकाशित) 











१६६ तीर्थकरों का इतिहास 


पृऽठ ६५०, प्लास्टिककवर, रेक्सीन जित्द, 

प्रत्येक शोधार्थी, जिज्ञासु, इतिहासकार, संस्कृत विद्वान्‌ के लिए संग्रहणीय 
-एवं पठनीयम्रन्थ । ऋग्वेद से लेकर बृहहेवता तक २५ महामग्रन्थो के समस्त 
एतिहासिक अंशो का भभूतपूवं संकलन तथा पुराणोंके वंशानुचरितका 
हिन्दी अनुवादसहितसंग्रह । केवल लागत मूल्य में। 

(१) इतिहासनिदशंनम्‌ मूल्य १६० रुपया 
(सानुवादः) पृष्ठ २४४, रेक्सीन जिल्द, प्लास्टिककवर 
इतिहासजिज्ञासु एवं शोधाधथियों के लिए पांच एतिहासिक आस्यानों का 

संकलन एवं भुवनकोश (प्राचीनभूगोल) का सग्रह । 

(११) भारतीय संस्कति के मलप्रवतंक मल्य १०० रुपया 

(प्रकाशनीय) प्लास्टिककवर, रेक्सीन लिल्द, 

यक्षि प्रजापति कश्यपसे आचायं शौनक पयन्तके वेदाचार्योंका 
एेतिह्य, प्रथमबार प्रकाशित, जिन्होने प्राचीन भारतायसंस्छृति कौ मूल- 
स्थापना कौ । 


(१२) तीर्थकरों का इतिहास मूल्य १०० रुपया 
(पष्ठ १८०), रेवसीन जिल्द, प्लास्टिककवर, 
जन इतिहास के विद्टानों के लिए खुशखबरी, प्रथम बार २४ तीथकरों 
का एतिहासिक कालनिर्णय; ऋषभ से महावीर एवं महावीरोत्तर काल की 
रेतिहासिक गत्थियों का समाधान, प्रव्येक इतिहाखकार एवं जनपुस्तकालय 
के लिए संग्रहणीय । 
व्यवस्थापक : 
इतिहासविद्याप्रकाशन 
बी-२६-धमेकालोनी 
नांगलोई, दिट्लो-४१ 





डा° कवरलाल व्यासशिष्य का संज्षिप्त परिचय 


अभी हाल में हिन्दी अकादमी, दिल्ली ने १९०८८-८६ मे २८ साहित्यिक ` 


पुरस्कारों कौ घोषणा कीहै। डा० जेन को १११०१ रुपये का पुरस्कार दिया 
गया । इनमे डा° कुवरलाल जेन व्यासशिष्य को उनको विशेष मौलिक एवं 


्रातिकारी विचारों से परिपूणं “धुराणो मे इतिहासः” कृति का चयन हुआ है। 


लेखक पिले २६ वर्षो से सच्चे भारतीय इतिहास के अनुसंघानमे संलग्न दै 


अौर इस विषय में उसको लगभग २९१ कतिया प्रकाशित हो चकौ हैँ। इन 
तियो में भारतीय वाङ्मय के आधार पर विशेषतः संस्कृतवाङ्मयसागर का 
मन्थन करके अनेक रत्नों की रचना की है, इनमे उक्त कृति का विशिष्ट स्थान 


| वेद ओर पुराण भारतीय-संस्छति के दो प्रधान स्तम्भ है, जिन पर सम्पृणं 


आरतीय-संस्छरति टिकी हृई है । वेद, इतिहास के ग्रन्थ नही है, परन्तु पुराण- 
मन्थ आदिकाल, स्वायम्भुवमनु से गुप्तकाल तक के इतिहासके मूल सखोत हैः 
बलिक दिम विश्वसस्कृति का मूल इतिहासपुराणो से ही लिखा जा सकता 

। डा० व्यासशिष्य ने ““इण्डिमन असुराज्‌ कोलोनो इञ्ड यो रोप” पुस्तक में 
अदिकालीन विश्वइतिहास पर किचित्‌ प्रकाशडाला है किं यहांसे जाकर ही 
असरों ने योरोप बसाया । अंग्रेजों ने पुराणोंके प्रति एेसौ घृणा उत्पन्न कौ कि 
आयः पदढा-लिला भारतीय (पुराण नाम सुनते ही भौं सिकोडने लगता हं । डा९ 
व्यासशिष्य ने मौलिक अनुसंधान करक पुराणों के मौलिक सत्य-पक्ष को उजागर 
कियाद । पुराणोंमेवशानुक्रमिक--कालक्रम अर (पुराणों में एतिहासिक परि- 


वतंयुग “~ 
इतिहास । हिन्दी अकादमीने डा० व्यासशिष्य को पुरस्कृत करके विषय के: 
महद्व को है । यहां लेखक का संक्षिप्त जी वनवृत्त दिया जारहा है । 





' सें यह क्मजारी है अतः राष्ट्रीय एकता का प्रमुख सूत्रधार है--' सच्चा 














^ „< € - ७ 


नाम 


. जन्मतिथि 
. जन्मस्थान 
. वतमान निवास-- 
, शिक्षा 


----- 


जीवनवृत्त 


डा० क्‌वरलाल व्यासशिष्य 
२२-१-१९.३६ 
सिकन्दरा, आगरा. (उत्तरप्रदेश) 
बी. २६. धमेकालोनी, नांगलोई दिल्लो- ४१ 

१. सम्पूर्णानन्द संस्ृत. विश्वविद्यालय से सन्‌ १६६२ 
मं प्रथमश्चेणी में पूवेमध्यमा (संस्कृत). उत्तीणे की । 

२. वहीं से १९६३ मे उत्तरमध्यमा परोक्षा दितीय- 
श्रेणी में उत्तीणं को । 

३. वहीं से सन्‌; १६६५ मे शास्ती परीक्षा प्रथमश्रेणीः 
मे उत्तीणं कौ । 

४. वहीं से १९६८ में आचार्य परीक्षा (पुराणेतिहास). 
प्रथमश्रेणी में उत्तीणे कौ । 

५. आगरा विश्वविद्यालय से १६७० में एम० ए० 
(संस्टछरत) परीक्षा प्रथमश्रेणी में उत्तीणं की । 

६. दिल्ली विश्वविद्यालय से १६७७ में पी ०एचज्डी 9 


उपाधि प्राप्त कौ । शोध-प्रबन्ध संस्कृतभाषा मे 


लिखा गया--"कात्यायनापस्तम्बश्रौतसूत्रयोस्तुल- 
नात्मकमध्ययनम्‌ ॥' 
७. डी ° लिट्‌०.मागरा विश्वविद्यालय पंजीकृत १६८५ 


म (डायनेस्टिक क्रालोनोलोजौ आंफ इण्डिया इनः 


पुराणान्‌) 
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